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प्रकाशकीय 


मद्दापुरुष सम्प्रदायातीत दोते हैं, घाद में जनुयायी उन्हें सम्प्रदाय में 
पिएो देते हैं। किन्तु उनका जीवन-दर्शन सथके किए पथ-दर्शन देता है। थे 
सबके छोते हैं । महापुरुषों का दृदुय विश्व-हद्य घना हुआ द्वोता दे । 

भगवान्‌ सद्दाचीर पेसे ह्वी एक महापुरुष हैं। इनका अद्दिसासय जीवन 
छिप्द-पेद्ी का घोतरू है| भगदान्‌ सदादीर ने फेवलछ कह दी नहीं, अपितु 
जो कट्टा, उसें जीवन में भी उतारा। जीवन में उतारना उनफे छिए 
स्वाभाविक दी था, कृत्रिमता छिए हुए नहीं। 


दिसा, स्पर्धा एवं चपम्य के दुर्भावों से सन्‍्तप्त जन-सानस को भगवान्‌ 
भद्ठावीर फे जीवन फा प्रत्येक क्षण आदणश और कर्तव्य-छथा से सिचन करने 
घाछा है। इसलिए थे किसी एक बर्ग के न द्योकर सबके हृदय-सम्राट है ॥ 
यह उनफे जीवन चितन से भछीभांति ज्ञात दो सकता है। 
उपरोक्त भावों का स्फूर्त वित्रण करने चाझे सफल छेखक है--पमुनिभ्री 
नथमछ | जिन्होंने अपनी कृति “मद्ठावीर कया थे! में भगवान्‌ मद्दावीर के 
छुणैक जीवन कर्णों को संजोया है। प्रस्तुत पुस्तक भाषा, भाव एच शैली के 
भसाध्यम से इतनी सहज थ सरकर बन पायी है कि सर्वसाधारण के 
एदय फो थरवश टी स्वींचने वाली तथा प्रेरणा देने वाली सी प्रतीत हो 
रही है | पाठक इससे छाम छेकर सफलता को प्राप्त करेंगे--ऐसी भाशा है । 
छश्नी प्रवीणकुमारी चोरदिया छपुशत्नी-सागरमछजी प्वोरड़िया एवं उभ्री 
कुएमऊुमारी छराना उपुत्री---जयधचन्दराकजी छराना की भागवती दीक्षा के 
पुनीत अवसर पर इस अमृछय कृति की प्रथसावृत्ति प्रकाशित हुईं थी। हर्ष 
फा पविपय है कि इसका साद्वित्यिक जगत्‌ में पूर्व स्वागत किया गया 
कौर देखते द्वी देखते सारी की सारी प्रतियाँ ह्ार्थोद्याथ विक गई, 
हितीयाबूत्ति घ ततीयाबृत्ति का भी यही द्वा रद्दा, जत्एव घतुर्थाव्नत्ति पुनः 
जापके दायों से पेश फरते हुए इमें परम दर्ष प्लो रद्दा है। इस सदप्रयास में 
शी जन श्ेताम्यर तेरापन्थी, महासभा, कऊकत्ता एवं श्री श्रीचन्दजी रास- 
एरिया ने जो द्वार्दिक सहयोग प्रवान किया, एतद॒थ एस उनफे आभारी हैं 


'निवेदक * 
न्बद्ममकऊ सुराना 


पुस्तक के प्रति 

मह्लावीर क्या थे ? यह प्रदनन उन सबके सामने है+ जो 
अट्टिसा मे भास्था रखते है ! महावीर क्या थे ? यह्व प्रइन 
उन सबके सामने है> जो अभय पराक्रम और ध्यान मे 
भास्था रखते है। इस पुस्तक में इस प्रइन का सक्षिप्त 
समाधान है | 

मगवान्‌ मह्बवावीर का जीवन दीर्घ-तपस्वी का जीवन 
है | उसका समग्र दर्शन डुस पुस्तक में नहीं है | किन्तु जो 
दर्शन है+ वह मगवान्‌ के जीवन का स्पर्दी करने वाछा है । 

मगवान्‌ महावीर का अभय अनन्त था; पराक्रम अद्म्य 
और सत्य असीम इसीलिरु वे अहिसक थे । 

वे अह्िसा की साधना में सतत सकसर रहे, इसीकिस 
उन्होंने कह्ा--<“जो सत्य है वह्ठ मौन है> भौर जो मौन है वह 
सत्य है ।? सत्य-निज्ञासु के किस भगवान्‌ का जीवन-दर्दीन 
महानू्‌ समृद्धि-पथ है । महावीर को पढना अपने जीवन की 
कल्याण-गाथारुँँ पढना है और महावीर को पाना अपने 
आपको पाना है| आचार्य श्री तुकसी के श्ञब्दों में-“बछुस 
अजसयम-नहुऊ युग में महावीर को प्रस्तुत करने का अर्थ 
सयम को पुनर्जीबित करना है (?? 

छुमे भाज्ञा है कि यह्त निबन्ध-संग्रह उद्बोधक होगा | 
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अहिसा के प्रावीक भगवान्‌ महावीर 


4 
श 


यह काल-चक्र न आदि और न अन्त 
वाला है। यह प्रत्येक घुसाव के साथ कुछ 
लाता है और कुछ ले जाता है। लानेवाला 
हो तब आनेवाला क्यों नही आएगा ? जो 
आएगा, वह कुछ होकर ही आएगा। 
इसलिए कुछ लिए बिना कैसे जाए? वह' 
कुछ लिए आता है, किए चलता है और 
दिए चला जाता है। दुनिया उसे पीछे 
आका करतो है, वह उसका काम है। 


सीमाबद्ध मानव असीम की बात केसे 
कहे ? इतिहास के पृष्ठ महान्‌ विभूतियों 
के चरित्र और दिचारों से मरे हैं। यही 
हाड-मांस का पुतला महान्‌ बनता है और 
यही विभूति बनता है, परन्तु तब बने, जब 
विचार ऊँचे हों, मावना पवित्र हो और 
सिद्धान्त विश्वजनीन। बोद्धिक श्रद्धालु 
अपना सिर और हृदय उप्ते सौंपता है, जो 
पूत चिचार ओर पूत आचार का होता है। 


आचाये समन्‍तमद्र मगवान्‌ महावीर 
को ओर उनके समश्रेणिक पुरुषों को महान्‌ 
मानने फो तैयार हैं, किस्तु इसलिए नही 
कि उनके पास देव आते थे, देव-विमान 
गाते थे, छत्न-चामर फी विभूति थी, बल्कि 


श्‌ महावीर गया चे 


इसलिए कि वे ययार्थवादी थे और “यथावादी तथाकारी” थे। मायाभी 
ऐन्द्रबालिक पुरंध भी बिभूति रच सफता है, दृसलिए यह महत्ता 
की क्या कसोटी ? योगभन्‍्य विमृतियाँ योगी में हों, यह असम्भव 
नहीं । फिर भी वे व्यक्ति को भरट्टिमाँ इंप लिए नही बढ़ोती कि प्रत्येक 
दार्शनिक अपने दर्शन-नायक का बैंसा चित्र खोच सकता है। ययाण- 
बाद का आरोप नही हो सकता । इसलिए उसमे व्यक्ति के महत्त् 
का एफ पानदण्ड बनाने को क्षामता है। आचाय॑ देमचन्द्र ने इसे 
भगवान्‌ का अप्रतिद्वन्द्दी गुण पाना है। थे कहते हैं-- श्रमो [ दूसरे 
दाशेनिक आपके चरण-क्मछ मे इन्द्र के छोटने कौ बात भले ही भ 
मानें अथवा अपने दर्शन नायक को मी इन्द्र पूज्य बता दें, किन्तु 
आपकी वाणी मे जो ययाथेबाद है उसे म कोर्ड ढँक सकता है और 
ने उसको बराबरी कर सकता है। 

पचीस सौ से कुछ अधिक वर्ष पहले की बात है। कुमार वर्धमान 
इस धरती पर आए। गृहल्थ धने, सावक बने और दीचेड्टर बने। 
उनवी उपदेश वाणी जागृति की छो जलाने छम्ी। दीघेकाल तक 
तपी तपस्या फैलने ऊमो। मौन साधना का रहत्य जनता ने 
समम्मा--पहले बदो और फिर बनाओ । दे अदिसा की भूमिका पर 
चके । आत्म-जागरण की साथ लिये चछे | समाज जगा देश जगा; 
राष्ट्र जया | मूल बात व्यक्ति जगे। ध्रमाअ देश और राष्ट्र को जड़ 
सत्ता मे वे उलके नही | उन्होंने यधायेदाद को रूप दिया। बह 
अहिंसा बनकर साममे आया । उनके सामने जात्ति देश काल भाव 
का कोई भदन नहीं था सिर्फ हिंसा और आदिसा का प्रश्न था। 


अहिंसा के प्रतीक भगवान्‌ महावीर रे 


उन्होंने जो कुछ किया, वह हिंसा को अ-समाधि ओर आऑहसा को 
समाधि मानकर किया ॥ उनका जीवन इसका स्वयम्भू प्रमाण है। 
वे दीर्घ तपसवी भी रहे ओर तपस्या का विरोध भी किया। उन्होंने 
साढे बारह वर्ष घोर तप तपा। उनके शिष्य अन्ताहार, प्रान्ताहारः 
रुक्षाहार और घोर करनी करने वाले हुए । 'देहे दुःख महाफलम्‌' यह 
सिद्धान्त सुखार्थी दुनिया को अखरता रहा। दूसरी ओर उन्होंने 
पोदृगलिक प्यास को बुकाने के लिए तप करने वालों को कोसा। 
छल, कपठ से तपे जाने वाले त्तप को गर्व का मूल बताया । तामसिक 
तपस्या पर उनको दृष्टि सदा श्ति का क्रर रूप लिए रहो । दारीर 
को तपाना घर्म है। इसको सीमा यह है कि जब तक हिंसा न बढ़े ७ 
कपने प्रति और दूसरों के प्रति अपनी दृत्ति आर न बने । दूसरों का 
प्राण लूटने वाली, स्वय को आर्तंध्यान मे डालने वाली तक्स्या 
शाब्दिक तपस्या है। तत्त्व-टष्टि से वह हिसा है, इसलिए तपस्या 
नही। वे अकेले रहे और तीर्थ के प्रवर्तक लोक-सग्राहक्क भी बने। 
हजारों महात्रती उनके शिष्य थे और छाद्धों अणुत्नतो भी । उनके शिष्यत्व 
को सीमा थी अहिंसा । महात्नती पूरे अहिसक थे, इसलिए भगवान्‌ 
महावीर ने उनके समूचे जीवन को अपने अनुशासन मे बाधा। बणुब्रती 
अहिसा की पगडडो पर चलने वाले थे, इसलिए उनको वहाँ तक 
अनुशासना दी, जहा तक वे अहिंसा को साथ लिए चले। 
वे मौन रहे और बोले भी । छद॒मस्थ जीवन मे भौन साधना को । 
कैवल्प-प्राप्ति के बाद बोलने लगे। मौन इसलिए रहे कि अहिसा 
पूरी तरह आत्मा मे रम जाय। कोई भी अयथार्थ बात मुँह से ना 


रे महावोर क्या ये 


निकछे । बोले इसलिए कि जनता अहिता को समभे ओर पाछे। 
से ज्ञानवादी थ और ये शुष्क ज्ञान को अताण मानने वाले । क्रिया से 
पहले ज्ञान है। शौनी पुरुष ही संयम साथ सकता है। स-सूत्त--धागा 
पिरोई सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती वैसे हो स-सूत्र-शानी पुष्य 
कदाचित्‌ गिर भी जाय तो मो सम्हर जाता है पथ-अष्ट नहीं 
होता। कोर ज्ञान या प्रत्याख्यानद्वीन ज्ञान थोथा या सूला शान 
है। वह उठाने वाला नही होता | अनेक भाषाएं त्राण नहीं देतीं 
विद्यानुशासन ताण नही देता । जो पाप फर्म नहीं छोडता वष्ठ कोरे 
ज्ञान मार ते दवा रहता है| त्यागी आंचारवान्‌ होता है और पण्डित 
आधारशोर। आंचारहीम अपने की पण्डित मानता है पर वास्तव 
जे बह पण्डित नही द्ोता । 
वे समन्वयकारों थे और आग्रही भी । उन्होंने ज्ञान और क्रिया 
को समृस्वथ किया । कोरा ज्ञान या कोरो क्रिया मोक्ष नहीं छात्ती । 
ज्ञान और क्रिया दोनों मिर्ें तब मोक्ष का मार्ग पूरा बनता है। 
क्राल स्वभाव नियति उद्योग और माग्य को पमकद्ा बताया। 
नित्य और अनित्य सदृश्य और विसदृश वाज्य और गअवाक्ष्य, सत्‌ 
और अस॒त्‌ को एक ही यस्सु फे दो अभिन पहल बताकर सारे 
बिरोघों की रोढे तोड़ डाली। एक छाब्द में अनेकान्त टब्टि की 
सुस्थिर स्थापना कर एकान्तवाद के किए विपर्यय था अ्रमवाद से 
अधिक स्थान नही छोडा । 
दूसरों ओर उद्दोंने श्द्धा और सम्यग्‌-दर्शन--सत्य के आग्रह को 
आत्म विकास की भूमिका मे सबसे पहला स्थान दिया। वह ले भाए 
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तो समता या वीतराग-भाव का भाग्रह हो नहीं सकता। यो हम 
उनके जीवन को प्रत्येक घारा से अहिंसा की ही गति पाते है। 
उन्होंने कुछ किया, वह भी अहिंसा के लिए और नही किया, वह 
भी अहिता के लिए। उनका आचार भहिसामूलक, विचार अनेकान्त- 
टष्टि-मूलक और भाषा स्याहवाद-मूलक थी । वस्तुतः सभी अहिंसा- 
मूलक थे। मानसिक अहिंसा के लिए. अनेकान्त-दष्टि और वाचिक 
आहिसा के लिए स्पादुवाद उनकी गतिविधि के ज्ोत बने । वे आत्मिक 
साम्य के महान्‌ उत्नायक थे । उन्हें शरीर-भेद से आत्म-भेद मान्य नहीं 
था। आत्म-विकास का तारतम्य आत्मा की मूल सत्ता को रूपातरित 
नहीं कर सकता। उन्हांने कहा--“छह प्रकार के जीवों को आत्म- 
तुल्य समझो। सब जीव अवध्य है। आवश्यक हिंसा भी हिंसा 
हैं जोवन की कमजोरी है, वह आऑहिसा नही हो सकती ।” उनका 
दार्शनिक दृष्टिकोण अद्ेत-परक था। “एक एव हि भूतात्मा, मूते-भूते 
व्यवस्थित ”--जीवात्मा ब्रहय का अंश है, इसलिए जीवात्मा मात्र भे 
एकता की मति होनी चाहिए, ऐसी विचार-सर्रण नहीं थी। फिर 
भी “जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है?--इस अद्वत्त परक 
लगने वाली उक्ति में उनकी समता का चरमरूप निखर उठता है। 
विकास और स्वत्व की दृष्टि से नानात्व होने पर भी स्वरूप की 
टष्ठि से एक आत्मा जीर दूसरी आत्मा के बीच कोई भेद-रेखा 
नही लिचतो। इस आत्मिक साम्य की उत्क्राति मे सारे भेद 
चूर हो जाते हैं। यहाँ पर वारीर-भेद भी बाधा नहीं डालता, तब 
भला वर्ग-मेद, वर्ण-भेद और ऊंच-नीच के भेद की तो बात ही क्या ? 


बट प्रह्यवीर क्या धरे 


मगवान्‌ छा दृष्टि बिन्दु वोतराग-द्ा में केन्द्रित था। हिलामूलक 
साम्य मे जीवन के साधन सबको मिलें तब साम्य सबको न मिले, 
तब वैधम्य यद्ट मूल की बात है। अह्विसक साम्य में लाम-अछास को 
पित्ति पर साम्य ओर वैषम्य नहीं टिकता । छाम होने पर आत्मा फूले 
हीं, अलाम होने पर आत्मा डिगे नहीं--वह साम्य है। हिंसक 
साम्य बाहरो यस्‍्तुपरक होता है और आहसक साम्य आत्मपरक। 
लाम-अछाम सुश-दुःल जीवन-मृट्यु निन्‍दा प्रशता मान अपमान में 
समता रहे-अटिसक भाव रहे-यह है आध्यात्मिक-साम्य । यर्गे 
मेद परिग्रह से बनता है। उनकी अहिसा में उसे फोई स्थान ही 
भद्दो । जिसे घन-घान्प न मिले वह अपरिश्रही नही। जिसे प्रचुरता 
सै प्रिले तब भी उन्हे त्यागे घटी अपरिग्रह्दी है ! त्यागी महान्‌ होता 
है और त्यागी वह दैः जो स्वाधीत वृत्ति से मिले भोमों को पीठ 
दिखाए | 

उनका सर्वेभूतात्ममूतवाद या सवभृतसमतावाद बर्ण मेद का-- 
अत्पृश्यता का घोर तिरस्कार करता था। उच्चता का मद नीचता 
छानेवाला है। इणा या जुंगुप्सा मोह-कर्म का उदय है। घरणा करने 
से ब्यामोह को परम्परा लम्बी हो चछती है । कायप्रणाली से चिभक्त 
वण-व्यवध्या फो रफ्त-मूलक मानना भूल है। कतिम भेद को स्वाभा 
बिक या शाइवत मानना अज्ञान है | जो व्यक्ति अपने को उच्च मान 
कर दूसरे को प्रतिबिम्व जेसा मानता है, बह ऊचा नही है। शात्य 
यह है; कुलोन वह है ओ गुण-सम्पल्न होता है। 
व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र नही मानता । यह 

की कठपुतली बनकर चलता है। इसोलिए यह अपनी द्टि ला जा 
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जैसे दूसरे पुछद की दृष्टि को मानकर नहीं चलता, इससे आत्म- 
होनता को जड जमतो है, वर्ण-मेद का बोज फैलता है और भी होने 
योग्य चीज बनती है। भगवान्‌ महावीर ने जड को पकडा, लक्ष्य को 
ठीक बीघा आत्म-कर्तृत्व या व्यक्ति-स्वातत्व्य को सुक दी। 
ईंदबर को इस कल्पना से जनता ने ईदवर में कत्तु त्व का आरोप 
कर डाला । सुल-दुः् ओर स्वगं-तरक को कुंजी ईश्वर के हाथ में 
सौप कर यह निश्चित्त हो बैठा । इसके विरोध मे भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--/सुख-दु ख अपना किया होता है। स्वर्ग और नरक मनुष्य 
ही के हाथ मे है। अच्छी क्रिया मच्छा फल लाती है और बुरी क्रिया 
बुरा फल। प्राणी अपनो प्रेरणा से हो करता है ओर अपनी प्रेरणा 
से ही मोगता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह उस्ती रूप 
में बसल जाता है (” 
भगवान्‌ जैसे तस्-द्रष्टा थे, देते ही दीर्घ तपसदी और साधक थे । 
उनको तत्व-मीमासा में सुलकी हुई दृष्टि मिलती है। वैसे ही उनकी 
योग-पद्धति मे जीवन को शान्ति और सारस्य भरा पडा है। उनकी 
चर्या प्रान्न योग था। वे वही क्रिया करते, जो मोक्ष से मेल खाती । 
अन्तरड् जोवन की गाठ खोलते हुए उन्होने स्वयं आधचीर्ण और 
परणे हुए अनुभव दिए। लोग स्वतन्त्रता चाहते है, सुख, शान्ति 
ओर समाधि के इच्छुक है, मित्र बनाने की भी दोस रहती है, पर 
वास्तव मे आनन्द देने वाला प्रित्र, शान्ति देने वाला सुस्ध और सुख 


देन बालो शान्ति है क्या, इसे समझना कठिन ओर पाना 
हठिनत्तर है । 


दर महावीर क्या थे 


भगवान्‌ का दृष्टि बिन्दु वोतराग-ददा में केन्द्रित था। हिलामूलक 
साम्य में जीवन के साधन सबको मिलें तब साम्य सबको न मिलें, 
तब वैधम्य यह पूछ की बात है | अध्िसक साम्य में छाम-भलाभ की 
भित्ति पर साम्य और बेषम्य नहीं टिकता | छाम होने पर आत्मा फूले 
हों अलाभ होने पर आत्मा डिंगे नहीं--वह साम्य है। दितक 
साम्प बाहरो वस्तुपरक होता है और अआद्वितक साम्य आत्मपरक | 
छाम-अलाम सुख-दु।सख जोवन-सृत्यु, निन्‍्दा प्रशंसा मान-अपमान में 
सपता रहे--अहिंसक भाव रहे-पह है आध्यात्मिक-साम्प | बर्गं 
भेद परिप्रह परे बनता है। उनकी अहिता में उत्ते कोई स्थान ही 
नही | जिसे घन धान्‍्य न मिल्ले वह अपरिप्रही नहीं। जिसे प्रचुरता 
से मिले तब भी उन्हे त्यामे, वही अपरिप्रही है। त्यागी महान्‌ होता 
है और ध्यागी बह है, जो स्वाधीन-चृत्ति से मिले भोगों को पोठ 
दिलाए । 
उनका सवमभूठात्मभूतवाद या सर्वेभृतसमत्ाबाद वर्ण मेद का-- 
अह्यृद्यता का घोर तिरल्कार फरता था। उच्चता फा भद मीचता 
छानेवाला है। घृणा या जुयुप्सा मोह-कर्म का उदय है। घृणा करने 
सै व्यामोह की परम्परा लम्दो हो चलती दहै। कायप्रणालो पे विमक्त 


चण-अवस्था को रक्त-मूलक मानना मूल है। कृत्रिम भेद को स्थामा 
विक या शाश्वत मानना कज्ञान हूँ | जो ब्यक्ति अपने को उच्च मान 
कर दूसरे की प्रतिबिम्ब जैता मानता है; वह ऊचा नहीं है। जाश्य 
बह है। कुलीन वंद है जो गुण-सम्पन्न होता है । 

व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र नही मानता। वह एक अज्ञात 
की कठपुत॒ली घनकर चलता है। इसोलिए वह अपनी दृष्टि डिक 


परहिता के प्रतीक भगवान्‌ महावीर के 


जे दूपरे पुएण को दृष्टि को पातकर नहीं चलता, इससे आत्म- 
होनता की जड जपती है, वर्ण-मेद का बीज फैलता है ओर भी होने 
पोग्य चीज बनतो है । सगवान्‌ महावीर ने जड को पकडा, लक्ष्य को 
ठीक बीघा) आत्म-कर्तुत्व या व्यक्तिलस्वातन्थ्य की सुर दी। 
ईश्वर की इस कस्पना से जनता ने ईदवर मे करत त्व का आरोप 
कर डाला । मुख-दुः्त और स्वगं-तरक को कुजो ईश्वर के हाथ मे 
सौंप कर वह निश्चिल्त हो बैठा । इसके विरोध में भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--“सुख-दु ख अपना किया होता है। स्वर्ग और नरक मनुष्य 
हो के हाथ मे है। अच्छी क्रिया अच्छा फल लाती है और बुरी क्रिया 
बुरा फछ। प्राणी अपनी प्रेरणा से हो करता है और अपनी प्रेरणा 
पे ही भोगता है। क्रिग्रा की प्रतिक्रिया होती है और वह उसी रूप 
मे बदल जाता है !” 
भगवान्‌ जैसे तत्त-ऋष्टा थे, बेंसे ही दीर्च तपसवी और साधक थे । 
उनकी तत्तत-मीमासा में सुलफी हुई दृष्टि मिलती है। वैसे ही उनकी 
योग-पद्धति मे जीवन की शान्ति और सारस्य भरा पडा है। उनकी 
चर्या घात्न योग था। वे चहो क्रिया करते, जो मोक्ष से मेल खातो। 
अन्तरज्ञ जीवन की गाठ खोलते हुए उन्होंने स्वण आचीर्ण और 
परसे हुए अनुभव दिए। लछोग स्वतन्त्रता चाहते है, सुख, शाच्ति 
जोर समाचि के इच्छुक है, मित्र बनाने की भी टीस रहती है, पर 


वास्तव मे आनन्द देने बाला मित्र, शान्ति देने वाला सुत्र भीर पुख 
देने बालो शान्ति है 


है केंया, इसे समक्तना कठित और पाना 
कठिनतर है । 


महावीर या ये 


छोग इन्द्रिय-तृप्ति को सुख मानते है। सुख देन से सुख 
मिलता है --थों उनको विचारणा है । भगवान्‌ ने बतापा-- जिनमे 
सुल क्षणिक होता है एब दु'ख चिर तन और जिनका परिणाम 
सुन्दर नद्दों होता वे काम भाग और उनसे होने वालो इत्द्रिय-तृप्ति 
जो अतृप्ति बढाती है सुल्र नही दु सर है। सुल्ल तो आटम रमण है | बह 
परिणाम मे सुन्दर है। उससे अन्त म॑ विषाद नं मिलता, अतृप्ति 
मूलक परितिष्ति नही होती । ” 

आटा का समाधान आत्मा में है पुदुगल में नहीं। अपना 
समाधान अपने सही मिलता है। “पर मे हव का आरोप था 
स्व पर का अम” समानान लाने वाला नहीं होता | समाधि का मांग 
यहों है कि आत्मा अपने ही क्षत्र मे विचरे। पौदुगलिक पदार्थों म॑ं 
व धर नहीं भासक्त न बन | 

उनका सित सम्त्र थ। विचार एक गहरी दृष्टि देता है, मिन 
बाहर नही है। जहाँ स्वार्थ औरप्रेम कादह्वत रहता है बद्ठा मैत्री 
ओपचारिक हो सकऊतो है तात्विक नहीं। एक आदमी का स्वार्थ 
दूपरे के स्वार्थ से अत्यन्त जुडा हुआ हो हो नही सज्ता। प्रेत्ष एक 
को हो द-यह अतसम्भव जँपतो बात है । मित्रता पूरी व मिरतो 
है जहाँ स्वाथ ओर प्रेम पूरे अभिन वनत्रर रहते है। भगवान्‌ 


महावीर की यह ललित वाणी-- पुरिसा तुमसेब तुम मित्त रि बहिया 
मित्तमिच्छेति ““मठज ढ़ो मनुष्प का ध्यान छ्लीच छेनो है। त्तूहो 
तेरा मित्र है बाहर क्या खोनता है? मित्र बह है जो हित करे 
दुलसे छुशए। उन्होंने वताया-- तू अपने आप पर काबू पा 

को जीत फिर षोघ्र द्वो स्व दु थो से छूट जाएगा । 30222 


अहिसा के प्रतीक भगवान्‌ महावीर ६ 


भगवान्‌ महावीर का व्यावहारिक जीवन भी औदाय्यें और सघ- 
भाव को प्रश्नय देने वाला है। उन्होने व्यक्ति-पूजा का समर्थन नही 
किया । जन्म को श्रेष्ठता का आधार नही माना | गुरुषद को जन्म- 
सिद्ध घोषित नही किया। प्राणिमात्र को विकास करने का अधिकार 
है। पुरुषो की भाति स्त्रियाँ भी विकासोन्मुख साधना कर सकती 
हैं। उन्होंने साधु-सघ की भाति साध्वी-स्थ भी बनाया। कठोर 
ओर हृदयग्राही अनुशासन के वे प्रवतेक थे | साधक कढोर मार्ग पर 
न चले तो फिसलने की सम्मावता उसका पीछा नही छोडती, 


इसलिए वे स्वय कठोर-चर्या मे रहे और अपने शिष्य-समुदाय के 
लिए भी उत्होने कठोर चर्या का निर्देशन किया | 


जनता को भाषा भे जनता को उपदेश दिया, इससे वे जन-नायक 
बन गए। उन्होने साधुओ को गाव और अरण्य दोनो में रहने की 
आज्ञा दी | साधु ओर गृहस्थ दोनों को साधना का अधिकार दिया। 
उनके हिालय जैसे महान्‌ जीवन पर दष्टि डालते-डालते मनुष्य का 
सिर ऊँचा हो जाता है और अन्तर भाव श्रद्धा से कुक जाता है । 


१४4 


र्‌ 


भ्यानयोगी महावीर 


ददीर्घ तपत्वी मगवात्‌ महांबीर का 
प्रमुख विशषण है । जन-साधारण फो दृष्टि 
मे वे तपत्वी ही थे। नवनालन्दा को बात 
है। आचार्येथी के पास कई धोफेसर बैठे 
थे। उनमे से एक ने कहां-- जैनधम का 
मार्मे बहुत कठोर है मुनि बन जाओो, अब- 
शन कर दो और दवारीर को सुख्ा दो। में 
तो बात करते करते ही क्ाप उठता हैं ।” 
उनकी मुद्रा मे कोई क़त्रिमता नहीं थी। वे 
हृदय से बोल रहे थे । यह घारणां केवल 
उन्‍्हो की नहीं है; उन जैसे हजारों व्यक्तियों 
की है। वतमान अंतोत के भाधार पर 
चलता है और अतीत को वर्तमान के आधार 
से समझा जाता है। वर्तमान में जेंन छोग 
तपत्या मे बहुत आगे बढ हुए है। उनका 
वठोर तप सचमुच  विल्मयकारी है। 
घतमान फे छोग जन धम के इसी स्वरूप 
से अधिक परिचित है। इसोलिए ये उसे 
कठोर तपस्या का मांग मानते है ॥ 
परिवतन-क्रम के अनुधार जो थौण 
होता हैं वह प्रधान और जो प्राधान होता 
है यह गौण हो जाता है। भगवान्‌ ने 
अनद्वन, उपवास आदिवा बाह्य और 
ध्यान को आन्तरिक तग कहा है किन्तु, 


ध्यानयोगी महादीर ११ 
साधना-क्रम मे ध्यान बाह्य और अनशन आन्तरिक जैसा बन गया। 


ददीचे तपस्वी” का अर्थ दीर्घकाल तक उपवासी हो गया। किन्तु 
ध्यानयोगी नहीं रहा। 


भगवान्‌ मे उपवास और ध्यान का अपूर्व संगम था | उनका कोई 
उपवास ऐसा नही है, जिसमे ध्यान की विद्योप प्रक्रिया न चली हुं प्रक्रिया न चली हो । 
उन्होंने बारह वर्ष और तेरह पक्ष की लम्बी अवधि मे केवल मुहूर्त 
भर नीद ली। उनका शेप अधिकाश समय ध्यान मे बीता । सोलह 
दिन-रात तक वे सतत ध्यानश्ील रहे । इसलिए उनकी स्तुति में 
कहा गया है--“वे अनत्तर-ध्यान के आराधक हैं। उनका ध्यान शांख 
ओर उन्दू को भाँति परम शुक्ल हैं?। आत्मा की उत्क्राति मे उपवास 
की अपेक्षा ध्यान की अत्यन्त उपादेयता है। भगवान्‌ शुक्ल ध्यान की 
विशिष्ट श्रेणी मे थे, उसो समय उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। 


भगवान्‌ ने जारीरिक तप भी बहुत तपा। किन्तु उन्होंने उसको 
ध्यान की कोटि में कभी नही रखा । उमके अन्तर को इस भाषा मे 
समझाया किसात लव के विशिष्ट ध्यान की तुलना दो दिन के 
उपवास से होती है। उपवास ध्यान की अपेक्षा सरल होते हैं। 
भाहार न करने से देह को कष्ट होता है। उस कष्ट को सहने वाले 
भो मन को स्थिर रखने मे कठिनाई का अनुभव करते है 
भगवान्‌ ने ध्यान को ऐकान्तिक महत्व नही दिया | उपवात्त की 
उपेक्षा नही की । जैन दृष्टि में ध्यान का अर्थ केवल चित्त-वृत्तियों 


फा निरोध ही नहीं है, देहिक-प्रवृत्तियों का निरोध भी ध्यान है। 
प्रवृत्तियाँ तोन हैं--कायिक, वाचिक और मानसिक । 


धर महाथीर क्या थे 


मन और घाणी का सचालन काया से होता है। उत्तकी स्थिरता 
होने पर थाणी और मन वी स्थिरता सहज हो जाती है। वाया को 
चचलता मानप्षिक स्थिरता में विज्ञ है। मन को स्थिर करने के लिए 
काया को स्थिर करना स्वयय आंध्र है। काया को कंप्द देना कोई 
उदय नही है। वंह साधन के रूप मे स्वीकृत है । भगवान बुद्ध की 
दृष्टि मे मन ही पाप का हेतु था | महावीर शरीर को भो उसका हेतु 
मानते थे । बुद्ध ने केवकछ ध्यान को पफ्डा ओर महावोर न उपवास 
ओर ब्यान दोनों को समझय पे पकढा।॥ 
मगवान ने दारोर को कसा वह एक विशिष्ट साधना थो। 
उन्होंने सबके लिए उत्तका विधान नहीं किया । अज्ञानपूण कष्ट सहने 
में उनका विश्यात्त नही था। मूल दृष्टि यह्‌ थो कि साधक को जपतोी 
साध्य सिद्धि के लिए यत्न करना चाहिए। उत्तमे पौदगछिक सबन्धों 
के त्याग ता प्रमुश्त स्थान है। आत्मा और पृद्गल का जो संयोग हैं 
बह सप्तार है। आत्मा का जा पुदुगल से मुक्त स्वरूप है वह मुक्ति है। 
पुदुगल का परित्याग एप ही साथ हो नही सस्ता, उसका एफ 
क्रम है । उपवास उसी जय खछा को एक कष्टी है। जन आगम यही 
कहँते है हि अपने बल और स्थान को देखो, अपनो श्रद्धा और 
आरोग्य को देखो क्षेत्र ओर वाल को देखों ओर फिर उन्ही के 
अनुरूप अपने को घम में लंगाओ | 
कष्ट दो प्रकार के होते ह्ैं>भागन्तुक और स्वोश्टत । 
अयदान्‌ ने यही धम-देशना दी फिदेह मे जो पष्ट आए 
उत्पन द्वो, उन्हें सहना धम है महान फछ देने बाला है | साध्य की 


ध्यानयोगी महावीर १्३े 


सिद्धि के लिए यह एक महान्‌ सूत्र है। इसके बिना व्यक्ति थोडा सा 
कष्ट आते हो विचलित हो जाता है | कष्ट को जान-बूकफर स्वीकार 
करना सापान्य विधि नही है। जैन घ॒र्मं का साधना-पार्ग उपवात्त 
आदि को दृष्टि से कठोर नही है। उसकी कठोरता का रहस्य है 
महिसा। आहिसा ओर ध्यान मूलतः कोई दो तत्व नही हैं । आत्म- 
लोनता ही अहिंसा है और वही ध्यान है। भगवान्‌ बुद्ध की चित्त- 
विशुद्धि ध्यान के रूप मे चिश्रुत है और भगवान्‌ महावोर की वह 
अहिंसा के रूप मे। आचाये ने ठोक ही कहा हैं--'आत्मा का 
निश्चय करना ही सम्यक्‌ दर्शन है, उसे जानना ही सम्यक्‌ ज्ञान है 

र उसमे स्थित होना हो सम्यक्‌ चारित्र है।” इससे भिल्‍न कोई 
योग नही है । आदि, मध्य और अन्त में आत्मा ही आत्मा रहे, यहो 
है ध्यान ओर यहो है आहिसा । भगवान महावीर ने इसी ध्यानयोग से 
अपने आप को प्राप्त किया था और इसो से उनका महावीरत्व फलित 
हुआ था । आज उनके अनुगामी-दर्ग को इसे समझना है । और उप- 
वासों की दो परम्परा के साथ-साथ ध्यान को भी पुन- महत्व देना 


है। जैन साधना का मार्ग दोनो के समस्वय का मार्ग है, सर्व सुलूम 
मार्ग हे, इसे प्रमाणित करना है। 


चौक 
है 


अनुशास्ता महावीर 


दीजियकुमार महाबोर श्रमण बने | 
घाधना के पथ पर उतर आए । कठोर तप 
तपा बारह वर्ष ओर तेरह पक्ष तक परीषह 
के पहाडों को करेला । इस एभ्बी अवधि में 
सिफे दो घडी नीद लो। उपवास, ध्यान 
और भात्म रमण में छीन श्रमण महावीर 
अब भगवान्‌ महावीर बन गये। उनके 
कक्‍ल्य-लाभ से पारिपाईिवक यातावरण 
जगप्तगा उठा। दोीर्घ तपल्नी भगवान झब 
तोर्थद्धूर बने। चार तोर्थों को स्थापना की। 
साधु; साध्वी श्रावरः श्राधिवा--ये चार 
तीर्थ कहलाए | सम्यय ज्ञान, दद्नन और 
चारित्र की पावन त्रिवेणी मे नहाने के लिये 
जनता उमड़ पटो । त्याग और तण्स्या के 
तीखे वाण भगवान के दिष्य परिवार को 
घायल नही कर सके । महात्मा बुद्ध मध्यम 
माग के प्रवतक थे। तपस्तीं और परिव्राजक 
को कठोर चर्चा बहिरग थी । भगवान 
महावीर दोनों से निराले चले। न अनुशासन 
को ढोछा क्या और न पचाग्नि तप जैसे 
हिंसक यातनाओं को अपनाया। मुक्ति 
की अपेक्षा आत्मा को है वह थघरोर 
से बंधी है। वंबन को काटना हू । शरीर 
छोडना है | 


धनुशास्ता महावीर है 


शरीर छूटे और ऐसा छूटे कि फिर न पिले ) विदेह बनाने का 
रास्ता है आत्मा तपे, देह तपे, किन्तु दूसरे को न तपना पड़े 


जितकी वृत्ति से दूसरे को तपना पड़े, वह खपा सही, किन्तु उसने 
तप नहीं तपा । 


चर्चा के नियमों को शिथिल करने का अर्थ हु--सथ की एक- 
सृत्रता का विघटन, साधत्ता का व्यामोह। भगवान्‌ महावीर क्की 
अन्तरग साधना ने ्आहिसा दी और तीर्थ-प्रवर्तत ने अनुशासत्र दिया, 
ये दोनो उनके तपल्वी जीवन के समतल पहुलु हैं) 


अह्ठिसा प्रकाश मे आई, उसके लिए भगवान्‌ महावीर की स्मृति 
आज भी होती है, किन्तु दूपरा पहलू अब भी प्रकाण से दूर है। सच 
तो यह है कि पहले अनुणासन है पीछे अहिता। मअहिसा आचरण है, 
पाछो जाती है। स्वार्थ पर अनुणास्तन चाहिये। जो परमार्थ पर 
चले, उसके लिये अनुशासन क्यों ? उसकी आत्मा ल्वर्य अनुणासक्र 
होनो चाहिये। आत्मानुशासन नहों तोफिर साधक कैसा ? साथक्र को 
इसी मजिल पर पहुँचना है। कित्तु क्या यह सम्भव है; आज चले 
ओर आज हो पहुँच जाब ? मार्ग लम्वा है, चलता बहुत है। मार्ग 


सही रहें, दिगृव्यामोह न आए, इसलिए अनुशासन चाहिए, थोपा 
हुआ नही किन्तु रमा हुआ । 


भगवान्‌ ने कहा--“साथना गांव मे भी की जा सकतो है और 
जंगल मे जी । सावक अकेला भी रह सकता है और संघ मे सो!” 
सबेले रहने की विशेष मर्थोदा है। भव पूर्च ओर दणवें पूर्व की 
तीसरी आचार वस्तु का ज्ञान हो जाय, वह अकेला रह सकता है, 


श्ष महावीर क्या थे 


दूतरा नहीं। यह स्वयं आगम है -शाल्त्र है। वह छास्त्र के अनु 
धासन से ध्यास्तित नही स्व-शासित होता है। उसते पहले साधक को 
दास्त्र के अनुशासन में चलना होता है। साधक का काम है अनु 


शासन पर चक्े | उसे बदले यह उसका अधिक्रार नहीं। बदलने में 
पूणणता भाहिए । 


बुद्धि, तर्क और युक्ति पर बिश्वास होता है और होना चाहिए । 
इिल्तु स्राधक का सर्वोपरि विश्वास होता है अनुशासन पर । सत्य 
प्रतिज्ञा व्यवहार ( सच्चपइरणाव्यवहार ) साधु के लिए दिग्सूचयर्य॑त्र 
का काम करता है। नीति को शुद्धि ओर सत्य का आग्रह होना 
चाहिए। साधक को जहाँ अप्रतिज्ञ ( आग्रहहीन ) होने को शिक्षा 
दो--वहाँ मत्य की प्रतिज्ञा (सत्य के आग्रह ) का भी निर्देश किया | 

भावान के प्रमुल शिष्य गौतम ने प्रश्न पुछा और भगवान्‌ ने 
उत्तर लिया । ग्रौतम ने आदवचर्य के स्वर मे कहा-> भगवन्‌ ! क्‍या 
यह ऐसे है ।” भगवान्‌ ने उत्तर दिया- हाँ यह ऐसे ही है (” 

गौतम ने कद्दा-- कोई तत्त समकने मे न आए तव धीतराग 
जो कहे वह सत्य है नि द्ाक है ऐसा भानना क्या उचित है १” 

भगवान्‌ ने कहा-- हाँ उचित हैं ।! 

यह एक ऐसा सवाद है जा बुद्धिवादी के गले न भी उतर सके, 
किन्तु अध्यात्मवादी के लिए बडे मद्ृत्व का है। हाल हो मे खुदाबक्स 
के अमेरिका मे जिए गए आध्यात्मिक प्रयोग विशान के लिये 
असम्मव हो घक्ते हैं उिम्तु योगी के लिए वे नगण्य है। अध्याल्म 
और योग के मार्ग में श्रद्धा या अनुशासन तक बुद्धि से अगम्य है। 


धनुणाग्ता गद्यावीर (० 


गधपति उसे बनाना चाहिए जो 'गठ्ठी' (अद्घाली हो। देद 
त्याग के छिए अनशन वही पार सता है. जा 'सट्टा' शोता है । श्रद्धो 
'सट! बढ है जा आत्मविष्वाग ओर मानसिक एयग्रता स्थि चुके। 
विश्वास जमे हो नहीं, मन केन्द्र न चुन राफ। उसको सारी छक्ति 
विफॉसन डराने गे पूर्व हो नष्ट हो जाती है। विश्वास शवित का 
उत्ता है। एफाग्रता शक्ति का कोप है। विष्वारा बढ़े, एगाग्रता बढ 
तब विकास का मांग खुलता है। दस भूमिशा में पहुँचफर साधवा 
एफ नई दिणा पाता है । 

जिस अनुशासन मे दास्य भाव आए, वह गलत अनुशायन है या 
गलत जिष्पत्व। अनुणारान आशा का गुरुत्व की बागौटों है। उसे 
लाघव नही मिलता । साधक के लिए एन्द्रिय-जय और मनोविजय 
से बढ़एर और कोई गौरव नही होता । लघुता लाने को अनुणासन 
गाए, बढ़ बलाट र है जिससे बुछ बनता नहीं, विगठता है । 

देश, काठ को गति का देखकर आज फ गुधारक मुनि चर्या मे 
परिवतेग चाहते हैं। भावना स्वाभाविक है, विन्‍्तु कार्य सीधा नहीं। 
कितना बदल जाए? बदलने के बाद एपसूअ्रता का दायित्व कौन 
राणाले ? यहाँ समस्याएं, घुलतो हैं | दूमरे, अपरिवर्तनोयता मे श्रद्धा 
का भाव जो रूप लेता है, वह परिवर्तनीयता में नही छेता | एफ के 
बाद दूगरे, छाटे के बाद बड़े को तौटने को क्रमिवा मनवृत्ति बनती 
जाती है। आखिर मूल को एक खतरा दोखने छगता है। इसलिए 
घर्या क गीलिक नियम को चाहे वह छाटा और अनुपथागी सा 
छगता हा, ताउने की घल्पना तक मत कारो। 


बाहरी अनुशासन में दूरारे का भय होता है, दूसरा देखे तब नहीं 
फिया जावे। परल्तु दृष्टि चुरावार या एकान्त मे किया जाए, वह 


हद अद्वावीर क्या में 


बाहरी अनुशासन है। अल्तरग अनुशासन को मर्याटा में कोई देखे 
या न देखे विजन या जनाकोणें का भेद नहीं होता। इसलिए वह 
“अकुत्तोमय' होता है। अनुशासन शास्त्र का या आचाम का होता 
है। फिर मी शिष्पय उसे आम हिताय मानता है। आत्म-साक्षी 
से पाता है इसलिए वह वास्तव में परानुशासित न होकर आत्मानु 
दांसित ही होता है | 


भय रखो किसो व्यक्ति था शास्त्र का नहीं, अपनी अघोगति 
का। अनुशासन को तोड़नेबाला, सत्य को अतत्य या असत्य को सलय 
स्थापित करने वाला अनन्त ससार मे चक्कर काटता है। इसलिए 
अनुशामन पालने मे आत्मा को ही साक्षी किए चलो | 


अनुशासन किसका सोने श्रद्धा किस पर टिकाएँ इसका सार 
व्यक्ति व्यक्ति की बुद्धि उठा सकतो है। किन्तु व्यक्ति के पास देने 
को श्रद्धा और लेने को मनुशास्तन होना चाहिए। सद्दी अर्थ में 
अनुशासन वह है जो श्रद्धा से दिल मे उत्तर आये। श्रद्धा वह है जो 
सहज ही टिक जाए । 

भगवान ने अपने शिष्य समुदाय को उपदेश देते हुए कहा-- 
* अनुशासन बुराई का प्रतिकार है। भाज्ञ उत्ते हिन मानता है और 
अपाधु उसते फ्रोधो बनता है।” आचाराग दहवैफ़ालिक ( अ० ६ ) 
और उत्तराध्ययन ( अ० १) में इसकी विशंद विवेचना है। एक 
शब्द से भगवान्‌ महायोर के चरम का मूछ ही विनय हैं। विनय 
का अथ है आचार विनय का अर्य है अनुशापघन और विनयी का अर्थ 
है नम्रमावो । नम्नता अनुशाप्तत लाएगी और अनुशासन आचार 
छाएगा । भंगवान्‌ महावोर ने ज्यों साधना को आचार मूलक बताया 


तथा आचार को अनुशासन-मूलक बताकर सभ को सम सुचता 
नोव डाली जिसमे बाज मो आधार की क्षमता हैं ॥ 32333 


४४8४ 
ज््योतिमंय महावीर 


आत्म-जिन्नासा' की सम्पुर्ति 


भगवान्‌ महावीर आत्म-साक्षाल्कार के- 
महान्‌ प्रवर्तक थे। आत्म-साक्षात्कार 
अर्थात्‌ पत्य का साक्षात्कार | सत्य का उप- 
देश वही दे सकता है, जो उसका साक्षा- 
त्कार कर पाता है। भगवान सत्य के अनत 
रूपों के द्रष्टा थे। पर जितना देखा जाता 
है; उतना कहा नहीं जा सकता । भगवान्‌ 
ने जिन सत्यों का निरूपण किया, वे भी 
हमे पूर्णत. ज्ञात नही है। मनुष्य जितना 
ज्ञात को ओर भुकता है, उतना अज्ञात की 

भार नहीं। भगवान्‌ महावीर ने महिंसा, 
सत्य आदि का उपदेश दिया, जातिवाद का 
खण्डन किया, यज्ञ-हिसा का विरोध किया 
आदि-भाद | जो ज्ञात तथ्य हैं, वे ही 
उनको गुण-गाथा में गाये जाते हे । किन्तु 
भगवान्‌ ने जोवन के ऐसे अनेक प्रूव सत्यों 

पर प्रकाश डाला, जिन पर हमारा ध्यान 
सहज ही आक्ृष्ट नही होता। वे हमारे 
लिए ज्ञात होकर भी अज्ञात्त है। भज्ञात को 

परुडने मे जो कठिनाई होती है, उससे कही 

अधिक कठिनाई होतो है, उसे पकडने मे जो 

जात होकर भी अज्ञात होता है। 


२० भह्दावीर क्‍या थे 


भात्मा देह से भिन्‍न है, आत्मा हो परमात्मा है यह हमे ज्ञात 
है। फिर भो हम इस प्त्य को तब तक नहीं पाते जब तब हम 
स्थय सत्यक्षप नहीं धन जाते । भगवान्‌ महावीर का सबसे श्रष्ठ 
डपदेश यही है कि तुम स्वय सत्यरूप भ्रनकर सत्य को पकडो । वह 


तुम्हारी पक्ड में आ जाएगा । तुम अधत्पछप रहकर उसे नही पा 
सफोगे। 


ु छू कामना से उत्पन्न होता ह'--यह जानता हुआ मी मनुष्य 
दु स॒ मिटाने के लिए कामना के जाल मे फस्तता है। वर बर से बढता 
है यह जानता हुआ भी मनुष्य वर को बढावा देता है। दास्‍्त्र 
अशाल्ति का उत्तत्रित ऊरता है यह जानता हुआ मो मनुष्य क्षाल्ति 
के लिये शल्त्र का निर्माण करता है। मगवान्‌ न ऊच्य “दुख का पार 
गे या सत्ता है जा कामना को जानता है और उसे छोड़ना भो 
जानता हे । चर का पार बहो था सस्ता हे जा बेर के परिणाम को 
जानता हे और उत्ते छोडना भी जानता हे। शस्त्र वा पार बही पा 
स्नवा है थी अद्या न्‍त ना तचानता है और उमर छाडना भो जानता 
है। माप्रानकों भधा में वह ज्ञान-ज्ञान नजीे जो त्पाज्य को व्पाग 
मे सतरे । उनका ज्ञान मो आत्मा है दर्शन भी आत्मा है और चारित्र 
भो आत्मा है । भगवान्‌ करा सारा घम आत्ममय हु । उनका सारा 
उपनेश जात्मा कोर्पा स्थिति में है। इसलिए जो बोई आप्मंवोर 
हीता है जिसने आत्म जिचासा था आत्थावर॒ब्य की भावना प्रबल 


हाजनों ह़् उपके लिए मगवान्‌ महावोर को बाण रा पढचा 
अनिवाये था सहज प्राप्त हो जाता हूं 


ज्योतिमंय सहादीर २१ 


अहसिा और घर्म 


महावीर श्रमण-परस्परा मे अवतीर्ण हुए । उन्होने निम्न न्‍्थ दीक्षा 
स्वीकार को । भगवान्‌ ऋषमप ने घ॒र्म को स्थापना की । मध्यवर्ती बाईस 
तीर्थड्टरों ले चातुर्याम-धर्म की व्याख्या को । भनवान्‌ महाबोर ने पुन 
पचयाप्त धर्म की स्थापना की । इसका कारण यह बतछाया गया है कि 
प्रथम तोथेडूरो के साधु ऋजु-जड थे, इसलिए पचयाम की व्याख्या 
की गई--ब्रह्मचय और अपरिग्रह पृथक्‌-पृथक्‌ महाब्रत माने गए। 
मध्यवर्ती वाईस तीर्थज्धूरो क साधु ऋजु-प्राज्ञ थे, इसलिए चातुर्याम 
से काम चल गया। ब्रह्मचय और अपरिग्रह को एक ही शब्द वहि- 
द्वादाण विरमण' में संग्रहीत ऋर लिया गया। भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य वक़् जड हुए, इसलिए उन्हें पुन सगवात्‌ ऋषभ का अनुशरण 
करना पडा । यह युक्ति सुन्दर है फिर भी इस व्यवस्था-मेद का मूल 
कारण बही है, यह समझने मे कठिनाई है। यह बहुत ही मोौमासनीय 
विषय है। जिम प्रक्नार अहिसा-धर्म के लिए सब तोथ्थेडूरो की एक 
सूत्रता बतलाई है, उसो प्रकार अन्य धर्मों को नहीं बतलाई। 
इसका कारण क्‍या है ? या ता आहसा मे शेष सारे घर्मो को वे 
समाहित कर लेते थे अथवा कोई दूसरा कारण था। निश्चयपुर्वेक 
कुछ भी नही कहा जा सकता । जनधर्म मे आचार का स्थान बहुत 
प्रमुख रहा है । एफ दृष्टि से उसे अचार एवं नीति-नप प्रवतंक कहा 
जा सकता हे । जीवन को सारी प्रवृत्तियों को व्याख्या एक अहिसा 
उद के आधार पर की जा सकतो है सभव है इस दृष्टि से हो अआहसा 
सब तोर्थडूरों का समान घमं माना गया हो । यह कहने मे कीई 


श्र महावीर कमा थे 


धत्युक्ति नही है कि जनघर्म जो है वह अहिसा हैभर जो अहिंसा 
है वह जैनघम है । 


भहि्सा और सटय 


कुछ विद्वान ऐसा सोचते हैं कि जैनाचार्यों ने अद्िता पर शितना 
बल दिया उतना सत्य पर नहीं। यह उनका अपना दृष्टिकोण है, 
इसलिए उनकी अवहेलना तो कैसे की जाए, पर उनके सामने दूसरा 
दृष्टिकोण प्रस्तुत क्रिया जा सकता है। मगवान्‌ मद्वावोर की दृष्टि 
मे अहिसा और सत्य में कोई द्व त नही दै। अत्मा की पूर्ण अवस्था-- 
परमात्मा रूप जो है वह महिंसा है। सत्य उससे भिन्‍न फहाँ है ? 
जहाँ स॒य है महाँ निश्चित रूपेण महिसा है और जहाँ असत्य ह। 
यहाँ अश्सा भी नही है। सत्य अद्िसा के परिकर मे ही प्रकट होता 
हैं और अ्दिसा सत्य के हो साथ चलती है। तो हम नहीं कह सकते 
कि जर अहिता है वहाँ सत्य नहीं है और जहाँ सत्य है वढा 
अश्पा नहीं है। ये दोनों परस्पर इस प्रत्ञार व्याप्त हैं कि इन्हें दत 
की टष्टि से नती देखा जा सकता । 


जैम धर्म भौर सरय 


कोई मो वस्तु प्रांचोन द्वोती है इसलिए अच्छी नही होती और 
नई होती है इसलिए घुरो नहीं होती । जैन घर्म पुराना है इसलिए 
अच्छा है यह कोई तकी नहीं है। फिर भो इसमे कोई तनन्‍्देह नहीं 
वह बहुत पुराना है--और इतना पुराना ह कि इतिहास को वहाँ तक 
पहुच ही नहीं । मंगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ पारवे इतिहात की 
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परिधि मे आते हैं। मगवात्‌ अरिष्टनेमि जौर उनसे पूर्ववर्ती 
तीथंडुर इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट है । 


वहों आत्मा का सहन गुण होता है, जो सत्य का सीधा स्पशे 
करे । जैन-धर्म बाह्य-विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नही है। 


फिर भी वह महान्‌ घमे है और इसलिए है कि चह सत्य के अन्तस्तल 
का सीधा स्पशे करता है। 
सत्य की मीमांसा 


सत्य क्या है? यह प्रधन अनादि काल से चर्चित रहा है। जो 
स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नही है । परिवर्तन प्रत्यक्ष है। 
उसे असत्य नही कहा जा सक्रता। जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर 
चही सत्य नही है। स्थिति के बिना परिवततंन होता हो नही। जो 
दृश्य है वह सत्य है, पर वह भी सत्य है जो दृश्य नही है। सत्य के 
अनेक रूप है। एक रूप अनेकरूपता का अश रहकर ही सत्य है । 
उससे निरपेक्ष होकर बह सत्य नही है। सत्य किसो घर्मे-प्रवर्तक 
हारा इत्य नही है। वह सहज है, भक्त है । वह धर्म-प्रवर्तक के द्वारा 
भज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्धघाटित होता है। भगवान 
महावीर ने कहा--सत्य वही है, जो वीतराग के द्वारा प्ररूषित है । 
सत्य एक और अदिभाज्ण है ) जो सत्त है, जिसका अस्तित्व है, वह 
सत्य है। यह परम अभेद दृष्टि है। इस जगत्‌ भे चेतन का भी 
अस्तित्व है ओर अचेतन का भी अस्‍स्त्त्व है। इसलिए चेतन 
भो सत्य है और बचेतन भी सत्य है। मनुप्य चेतन है, 
स्पिय सत्य हैं फिर भो उसका चेतन से सीधा सम्पर्क नही है। 


श्र महावीर क्या थे 


अत्युक्ति नहो है कि जनधम जो है वह भदिसा है ओर जो अहिसा 
हैं वह जैनधम है । 


अरिसा और सत्य 


कुछ विद्वान्‌ ऐसा सोचते है कि जनाचार्यों मे अहिसा पर जितना 
बल दिया उतना सत्य पर नहीं। यह उनका अपना दृष्टिकोण हैं 
इसलिए उनकी अवहेलना तो कस्े की जाए, पर उनके सामने दूसरा 
दृष्टिकोण प्रत्तुत किया जा सकता है। भगवान्‌ महांधोर की इृष्टि 
मे अहिसा और सत्य मे कोई द्वत नही है। अत्मा को पूर्ण अवस्था-- 
परमात्मा रूप जो है वह अठिसा है। सत्य उप्तप्ते भिन्‍न करभाँ है ? 
जहाँ सत्य है वहाँ निश्चित रूपेण अहिता है और ज् अभप्तत्य ह, 
यहाँ अर्भिसा भो नही है। सत्य अठिसा के परिकर मे ही प्रकट होता 
है और बद्विसा सत्य के हो साथ चलतो है ॥ तो हम नहीं कद्द सकते 
कि जहाँ अहिता है वहाँ सत्य नही है और जहाँ सत्य है. बढ़ा 
अहिसा नहों है। ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि इन्हे द्वत 
की €ष्टि से नही देखा जा सऊता । 


जैन धर्म मौर सत्य 


कोई भी वस्तु प्राचीन होती है इसलिए अच्छी नही होती और 
नई होती है इसलिए बुरो नही होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए 
अच्छा है यह कोई तक नहीं है। फिर मी इसम्रे कोई सन्देह नहीं 
वह बहुत पुराना है--और इतना पुराना है कि इतिहास को बहाँ तप 
पहुँच हो नहीं। भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ पाईवव इतिहास की 
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परिधि मे आते हैं। भगवान्‌ अरिष्टनेमि और उनसे पु्व॑बर्ती 
तीथेद्भुर इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट है । 


वही आत्मा का सहज गुण होता है, जो सत्य का सीधा स्प्श 
करे | जैन-धर्म बाह्य-विल्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है। 
फिर भी वह महान्‌ धर्म है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तस्तल 
का सीधा स्पशे करता है। 
सत्य की मीमांसा 


सत्य क्या है? यह प्रश्न अनावि काछ से चचित रहा है। जो 
स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नही है। परिवतंन प्रत्यक्ष है । 
उप्ते असत्य नहीं कहा जा सक्रता। जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर 
बही सत्य नहीं है। स्थिति के बिता परिवर्तेत होता ही नहीं। जो 
दृश्य है वह सत्य है, पर. वह भी सत्य है जो दृश्य नही है। सत्य के 
अनेक रूप हैं। एक रूप अनेकछूपता का अह रहकर ही सत्य है । 
उससे निरपेक्ष होकर, वह सत्य नही है। सत्य किसी धर्म-प्रवततेक 
द्वारा कृत्य नही है । वह सहज है, अकृत है | चह घमे-प्रवर्तक के द्वारा 
बज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्घाट्ति होता है। भगवान्‌ 
प्रहवीर ने कहा--सत्य वही है, जो बोतराग के द्वारा प्ररूृपित है । 
सत्य एक और अविभाज्य है। जो सत्‌ है, जिसका अस्तित्व है, वहु 
सत्य है। यह परम अभेद टष्टि है। इस जगत मे चेतन का भो 
अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है। इसलिए चेतन 
भो सत्म हैं और गचेतन सोसत्य है। मनुप्य चेतन है, 
स्वय सत्य हैं फिर भी उसका चेतन से सोधा सम्पर्क नही है। 


श्ड हावीर कया थे 
और इसलिए नहीं 5 वि राग एयं द्वप उसना सत्य से सीघा सम्पर्क 
होने मं ब्ाया डीडे हुए है। राग रजित मनृः्य आयक्ति पी दृष्ति 
पे देघना है इसलिये सत्य उप्तबें सामने अनावृत्त नहीं हाता | द्व ५- 
रतजित मनुष्य घृगा वो दृष्टि मे देखता ह इसलिए सत्य उगसे भप 
खाना है ॥ सत्य उसी के सामने जनादृत्त होता ह जो हटम्4 टप्नि से 
देखना है । तरस्‍्य दृष्टि से वढ़ों देष सकता ह, जिसके नत आसक्ति 
और घृग़ा से रजित नही होते । 

सल्य के दो रूप--करस्तित्वयाद मौर उ्पययोगितायाद 

मगवान्‌ महावीर वीतराग थे। सत्य से उनक्ना सीधा सम्पक 
था। उन जो वहा वद सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया नही कहा । 
उन्होने जो पहा वहां सत्य से सम्पर्क स्थापित कर कहा। इसलिए 
उनकी वाणी यथार्थ का रहस्योद्घाटन और आत्मानभूति रा ऋजु 
उददबोधन है। जो सत्य है वह अनुपयागो नहीं है पर उसके कुछ 
अंश विशेष उपयोगों होते हैं। हम परिवतनणोल सतार में रहने वाले 
है अत कोरे अस्तित्ववादों ही नही; किन्तु उपयोगितावादी सी है । 
देम सत्य को कोरा ययार्थवादी दृष्टिकोण ही नही मानते किन्तु 
यथार्थ को उपलब्धि को भो सत्य मानते है। 
म्रात्मा है और भ्रत्येक आत्मा परमात्मा है--यह दोनों अस्ति 

त्ववादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण है । आत्मा की परमात्मा बनने की 
जो साधना ह यहे हमारा उपयोगितावाद ह । अध्तित्ववादों दृष्टिकोण 
से संगवान्‌ ने कहा--अप्मा भी सत्य है और अनात्मा मो सत्य है । 
उपयोगिताबादो दृष्टिकोण से भगवान्‌ ने कहा--आत्या ही सत्प है 
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शेष सब॒मिथ्या है। पहला द्वौतवादी दृष्कोण है और दूसरा 
बह्ैतवादी १ सगवान्‌ पहादोर, अखण्ड सत्य को अनन्त इष्टिकोण से 
देखने का सदेश देंते थे। अनेकान्त दृष्टि से अद्वेत भी उनके लिए 
उतना ही ग्राह्म था जितना कि द्वौत और एकान्त दृष्टि से द्वैत भी 
उतके लिए उतना ही अग्राह्म था जितना कि अद्दौत) वे महंत 
और हत दोनों को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे 


अस्तित्ववादी दृष्टिकोण 


यह विश्व अर्नादि और अनन्त है। इसमे जितना पहले था; 
उतना ही आज है और जितना आज है, उतना ही आगे रहेगा। 
उसमे एक भी परमाणु नही घटता है और न बढता है। कुछ घटता- 


बढता सा लगता है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तत की दृष्टि से 
यह विष्व सादि और सात है। 


यह विश्व शाइवत है । इसमे जो मूलभूत तत्व है, वे सब अक्ृत 
है। सुष्टिकर्ता न कोई था, न है और न होगा । सब पदार्थ अपने 
अपने भावों के कर्त्ता है। कुछ वस्तुएँ जीव और पुदुगल के सयोग से 
कृत भी है। ऋषत्रिप्त वस्तुओं की दृष्टि से यह विश्व अशाध्वत भी है 


मूलभूत तत्त्व की दृष्टि से विश्व द्यश्वत है और तद॒गत परिवर्तन की 
्ष्टि से चह मशाइवत्त है। 


यह विषृव अनेक हैं। इसमे चेतन भी हैं, अचेतन भी है। 
चेतन व्यक्तिदा: अनन्त हैं। अचेतन के पाँच प्रकार है--धर्म, अधर्म, 


बाकाश, काल और पुदूगल। प्रथम चार व््क्तिश, एक है । पुदुगल 


१६ महावीर क्‍या पे 


त्यक्तिश अनन्त है। अस्तित्व को रृष्टि से सव एक हैं। इसलिए 
यह विश्व भी एक ह। 


पष्योंगिताबादोी हरष्टिकोण 


(१) भत्ता 

(२) परमात्मा 

आत्मा है। यह अपने प्रयटन से परमात्मा बन सकता है। वह 
उपयोगिताबादी €प्टिकोण 8 । भगवान्‌ ने कहा“-अन्धन भी है और 
मुक्ति भी है। जिम प्रवृत्ति स्ते आत्मा भर परमात्मा की दूरी बढ़गी 
हु बह बधन है भोर जिससे उसकी दूरो कम होतो हैँ. तर मुक्ति 
है। मिथ्या दृष्टिकोण मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनसे आत्मा 
बन्चता है। सम्यग दृष्टिफोण सम्यग्‌ ज्ञान और सम्पक चारिध-- 
इनसे अत्मा मुक्त होता ह परमात्मा बनता है | 


परमाट्मा पूणे सत्य ह और आत्मा अपूण सत्य। आत्मा का 
अन्तिम विकास परपरात्म। ह। जब त्तक आत्मा अपने अन्तिम विकास 
तक नही पहुँचना, तब तक यह अपूण रहता है | अस्तिम स्थिति त्तक 
पहुचते ही वड्ठ पूण हो. जाता ह इसलिए यह सहो है कि आत्ता 
अपूर्ण सत्य है, पूण सत्य ह परमात्मा । आत्मा परमात्मा का बीज हूँ 
और परमात्मा आत्मा का पुणे विकास्त । बोज और विक्राप्त--ये दो 
मिल स्थितिया है, गिन्‍यु मिनतरख नदों। गाध्मा और परमात्मा 
ये दो एक हो तत्व के दो मिन रूप है जिन्तु आत्मा के उत्तर 
रूप से मिम शित्तों परमात्मा और परमात्मा के पूवकूप ते भिन्न 
किसी आत्मा की कोई अस्तित्व नही है। उनके मौछिक एक्ल्य 
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की हृष्टि मे मगवानु ने कहा--"जा आत्मा है; 
जा परप्रात्मा हैं, बढ़ी क्षत्मा है ।? स्थिनि-मेद क्री टप्टि से भगवान्‌ 
ने कहा--“बतन क्रा जा अधिझसित था अपुणरुप है, बट आत्मा है 
और जो विक्रसित या पर्णन्प है, बढ़ परमात्मा है। थे दाना एक ही 
चेनन ब्यक्ति की दा मिन्‍न अबर वाए' है ।? 


बहा पन्मात्मा है और 


घ्यात्म और चर्म 


मगबान्‌ महाबार ने आत्मा और परमात्मा गे चारतविक एकला 
की स्थापना क्री। उससे अनेक सनन्‍्यों का प्रकाणन हुआ-- 

(१) तात्मा का स्थ॒तन्त्र त्र्तृत्य । 

(२) आत्मा का रचनन्त्र मातृत्व 


अध्यात्मवाद और पुरुपार्थवाद उन्हीं के फ्ित हैं. और : 
साधार पर सगवान्‌ ने धर्म का बाहरी कर्मकाएडा से उदच्चारकर 
बना दिया। उनकी मापा से--आ्ञात्पा से पर्मात्या बनने 
प्रक्रिया है, बढ़ी धर्म है। सम्प्रदाय, बेष, बराद्यत्र्मऋण्ड आदि 
उपकरण हा सकते दे, पर श्रम नही । 


बम आत्मा की ही एक परमात्मास्मृप अवस्था है। उसे शुद्धा- 


तरथा भी कही जा सकता है । भगवान्‌ ने का--“धर्म णुद्ध बात्पा मे 


स्थित होता है ।” उसका श्र्य है आत्मा करी जो शरद है, बढ़ी धर्म 

4 लात्मा और पुदगल की मिश्वित अवस्या है, बढ़ बगुद्धि है और 

आत्मा करी पुणशाड-अमिश्चित अचस्या है, चढ़ शुद्धि है। जो शुद्धि है, 
ध् धरम ॥छ्‌ ॥ 


श्टु महांवी क्‍या घें 


सम्प्रदाय और चरम 
भगवान मह्ाबौर में तीर्थे की स्थापना की । साधना को सामु 
दायिक रूम दिया फिर भी वे सम्भ्तंप और घम्त को भिन्न भिन्‍ने 
मानते थे। उन्होंने कहां --१एफ बर्यक्ति सम्प्रदाय को छोड देता है पर 
धम को नहीं छोड़ता | एक व्यक्ति धर्म वो छोड देता है पर सम्प्रदाय 
को नही छोडता। एक व्यक्ति दोनों को छोड देवा है और एक 
न्यक्ति दोनों को नहीं खोडता ।” सम्पदाय धम्त को उपलब्ध्यि में 
घहायक हो सकता है इस दृष्टि से उन्होंने सघ जद्धता फी मचत्वं 
दिया। किन्तु पर्म की सम्प्रदाय से आवृत्त नहीं होने दिया। उहोंने 
कहा--जो दाद्मनिक लोग कहते हैं कि हमारे सम्प्रतय म॑ आओ 
तुम्हारी मुक्ति होगी अस्यया नही; वे भटके हुए है ओर वे भो भटके 
हुए है जो अपन अपने सम्प्रदाय की निन्‍दा करते है। थम की 
आराघना सम्प्रदायातीत होकर--सत्याभिमुन्ष द्वोकर ही की जा 
सकती ह। सम्प्रदाय एक साधन है, जोवन यापन को परस्परना या 
सहयोग है । वह व्यक्ति को प्रेरित कर सत्ता है, किन्तु वह स्वयं 
धरम नहीं है। सम्प्रदाय और धर्म को भिलन भिन्न मानने वाले साधक 
फे लिये सम्प्रणय धम प्रेरक होता है घम-साधक नही। 
व्यत्ति गौर सम्ुवाय 
भगवान महावोर तोथदूर थे--साधना के सामुलायिक रूप के 
महान सुजवार थे। वृध्तरे पादवें में वे पूण व्यक्तियानी थे। उन्होने 
पहा-- आत्मा अकेला हूँ । वह अपने आप में परिपृण है। सजा और 
येदना भी उसकी अपनो द्वोती है। समुदाय का जर्ते 


ज्योतिय महावीर रे 
नैरमित्तिक भाव है। सहयोग या परस्परावलूम्बत से शक्ति उत्पत्न 


कप च् समदा च गगन 
होतो है। उसका स्विभकत उपयोग ही समुदाय है। भगव्गन्‌ ने 


हा--कोई एक व्यक्ति सबके लिए णाप कमे करता हैँ, उसका 


८ क्रम ५ 
परिणाम उसो को भोगना पडता है ।” इसका अर्थ है कि पाप-क्र 


करते समय व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा व्यक्तिवादी ही होता चाहिए 
ओर शक्ति-सम्पादन के लिए समुदायवादो दृष्टिकोण । समृदायवाद 
नास्तिकता भो है। यदि उप्तता उपयोग इस अर्थ भे किया जाय कि 

वही करूँगा, जो मब छोग करते है। अच्छाई और बुराई का 
विचार किए दिना केवल ' सर्वे” का अनुप्तरण करना नाल्तिकता है 
अर्थात्‌ सपनो बात्म-शूत्यता है। व्यक्ति अर्थ को सत्ता के जगतु 
में पूर्णत व्योक्त है और निम्चित जगत्‌ में पूर्णत. सामुदायिक है। 
कोई भो जीत व्यक्ति बेवल व्यॉक्त या केंचल समुदायिक नहीं 
होता । अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यहो होता है कि वर्शजाँ पहैच कर 
व्यक्तिति नि््चित्त जगत्‌ से मुक्त हो जाता है, कोरा वा 


जज नं 


दत रह जाता ह्द्‌ 

स्वत्तनन्न सत्ता जोर अध्यात्म 

भगवान्‌ महावीर बात्मवादी थे। उनवो भाषा मे आत्मा परि- 
उसका अस्तित्व पर-निभ्वर नही किन्तु स्वतन्त्र है। इस 


॥ बोब ही अध्यात्म हैँ। मनष्य जितने अर्थ मरे परि- 
|] हैं, उसे मरता है, उत्तन हु अध मे बह 
खाली हो जाता हैँ। यह खाली होने को 
उता है। दो कोई आध्यात्मिक बनता है, चह बाहर 

चनता, किन्तु वाहर से जो ल्थि हआ है, उसे 


ठ 


रे० मद्दावोर नया थे 


पुन ब्राहर फंक्कर बनता हू । अपूणता जा हूँ वह भीतर म॑ नही हें 
किन्तू बाहर का जो स्वीकार है वही अपूणता है। उस्त अल्वावार 
करते द्वो मनुष्य देख सकता हू कि वह परिपृणे हैं। भगवान्‌ न इसी 
अधे में कहा था कि आत्मा दो सुख्न-दुल्ल का कर्ता ह ओर आत्मा ही 
अपना मित्र है और वही अपना शात्रु। जा आत्मा को जानता हु वह 
परिस्थिति से मुक्त होन॑ वा उपाय जानता है। जो आत्मा म॑ समण 
फरता हैं वह परिस्थति क चक्र ब्यूड प्त मुक्त हा जाता है। अन्त 
ह प्दि से उसको इन्द्रिय भोरे मन निरपेदा जो स्थित है बही 
अध्यात्म ह। वह्निगत की दृष्टि से परिस्थित्ति से मुक्त हान को 
स्थिति है वह अध्यात्म ह। भात्मा परिस्थिति या किसो बाह 
सत्ता पर निभर नही है इसोलिए उम्तका अस्तित्व स्व॑ंतन्त्र ह । उत्तका 
मस्तित्य स्वतन्त्र 6 इंसौल्ए उसका कतुत्व भी स्वतन्त्र ह। 
स्थायल्म्बन 
साधना और आत्म निर्भरता दोनों सम्बन्धित है। जितनी 
आमसबित उत्तनी पर निमरता जितनी पर निमरता उतनी विवशता | 
साधना का मुख स्ववश्धता की ओर ह। भगवान ने बहा-- साधना 
गाँव में ही हो सकतो दे. और भरण्य मे मो | बह गाँव मे भो नदों 
ही सबती और अरण्स मे नहीं। भगवान्‌ बाहरी निम्ितों या 
स्थितियों की उपेक्षा नहीं बरते थे, सिन्सु आत्मा की स्वत-ञ्ञ सत्ता 
के प्रतिपादक होने के कारण वे बाहरी निर्मितों को अतिरिक्‍त स्थान 
भी नही देते थे । साथु को सामुदायिक जीवन जिताने की छूट थी, 
पर साथ साथ सह भी कहा कि चह समुदाय से रहताहुआ भी 


आ्योतिर्णय महावीर रे 
भरेडा रहे | अकेला अर्थात्‌ शुद्ध । बहुत अर्थात्‌ अजुद्ध। जो अकेला 
दोत है, वह सशुद्ध होता है और जो संशुद्ध होता है, वह अकेला 
होता है। घर मे रहकर भी अकेला रहने की स्थिति को भगवान्‌ ने 
बुत प्रव्ल बनाया। यह साधना वा बहुत हो प्रखर रूप है। इस 
स्थिति मे अहिंसा को तेजस्विता प्रकट होती है। 


स्थिति को जितना अधिक स्वीकार होता है, उतनी ही सहायता 
बपेक्षित होती है । जैसे-जैसे स्थिति का दबाव कम होता चला जाता 
है, वैसे वैसे व्यक्त सहायता-निरपेक्ष होता चछा जाता है। एक 
दिन व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर छेता है। एक व्यक्ति 
पहायता न मिलने पर असहाय होता है। यह परतन्त्रता की स्थिति 
है। एत व्यक्त अपने को सहायता से मुक्त कर असहाय होता है। 
यह पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति है। इसे भगवान्‌ ने बहुत महत्व 

। शिष्य ने पूछा--भगवन्‌ ] राहायत्ता का त्याग करने से वया 
होता है ? उत्तर मिला--अकेलापन प्राप्त होता है । जिसे अकेलापन 
भाप्त हो जाता है चह बरुह, बागाय, तु-तू, में-सें से मुक्त हो जाता 
है। उस्ते रायम, सवर और समाधि प्राप्त होती है। 

भगवान्‌ महावीर का स्वावलरूम्बन निमित्तों की दृष्टि से उपकरण, 
भाह्ार और देह त्याग तक तथा भान्तरिक स्थिति की दृष्टि से 
अवृत्ति और कपाय-त्याग तक पहुँचता है। भगवान्‌ आत्मा की 
स्वतल्त-सत्ता के जगत से बोलते थे, इसलिए उन्होने यहो कहा-- 
“जो व्यक्ति उपकरण भादि बाहरी और कपाय भादि भीतरी बल्धनों 
से मुक्त होता है, वही पूणे अर्थ मे स्वावरुम्वी होता है |” 


इ२ मद्दावीर क्या थे 
गाह्ुस्ण्य भऔौर सन्‍यास 


भगवान्‌ महायोर सन्यास-धर्म के सम्थर्तों मे प्रमुख थे । उनकी 
मापा म॑ सन्‍्यास जा अथ था अहिया | वह जीवन मे टी ता गृडल्य 
न्ेष मे मो कोई पन्‍्यासों हो सझता है ओर यदि बहु न हो तो साधु 
के वेष मे॑ भी काई पत्यासी नहीं गो सझता। अडिसा और सनन्‍्याग 
ये दोनों पर्यापवाची है। मगवान्‌ ने यह प्रदव उपस्यित रिया कि 
गृह में रहना कौन चहेगा? इसका अर्थ है हिंत्ा म रहना फीत 


घाहेगा ? 


भगवान्‌ न कहा - कुछ भिक्षुओं से शृ*स्थ अच्यु हात है। 
उनका सयम प्रधान होता है--अऑहिसा वित्रसित्र होता है। जतका 
सथम पूृण परिपक्ष हाता है अहिसा पूण विक्रसित टोपी है वह 
मिक्षु सम गृ”स्थो से श्रष्ठ होता है। उनका त्ायाश्र सी बेष मूपा 
यथा बाहरी उपकरण में वन्‍धा हुआ नही था। यह उममृक्तथा। दपी 

लिए उन्होने कहा--भ्रहल्य ने वेष मे मो घढ़ “र्माक्ति परमात्मा बन 
सकता है जो अहिया के चरम विवाप्त त> पहुँचा जाता है | वेप और 
घ॒रमं के निश्चित सम्बन्ध वो उन्होंने कमी मान्य उही किया। 
उनकी वाणी है ४ -- 


एक बध््यक्ति रूप को छोड़ देता है घर्म को नग छोडवा है। 
एक व्यक्ति रूप को नहीं छोडता घमे को छोड देता है। 
एक व्यक्ति दोनों को नहां छोडता । 
एक व्यक्ति दोनों को छोड देदा ड्ठै ! 


ध्योतिमंग महायौर ३३ 
गृहस्थी का त्याग मंगत्व-चिसर्जन के लिए आवश्यक है और वेष 
परिवतेन का ताप है--पहचान या जागरूकता । 
अन्य घर्मो' के प्राति-- 
घर्म रात्य है और जो सत्य है वह ए+ है। वह देश-ठल और 
घाक्ति के भेद से विभक्त नहीं है, जो देश-तरठ ओर व्यक्ति के भेद 
ते चिभक्त है, वह धर्म का उपकरण हो सकता है, धर्म नही । 


गाता और धर्म शिन्‍म नहीं हैं। जो आटा है यहो धर्ण है भर 
जो घाव ऐ वही आटा है | धर्म आत्मा से शिल्म हा तो यह आत्मा 
को अगात्मा से मुक्त नही कर सपतता। जो अनालगा का एगांग से 
गिल्‍न ढरता है, यह धर्म है। वह सबने लिए. रागान ऐ। फिर भी 
छोग गह्ते हैं यह गेरा धर्म और यह तुम्हारा घर्मे । गदा घर्ण या आधे 
संघ या राम्प्रदाय है, आता की विशुद्धि करने चाऊ गण नहीं। 
गंगयाण ने बढ़ा --४आत्गा की उपलब्धि नर्गांव गे छोतो है और न 
भरण्प गे । आला अपना द्रष्छा बने तो चह गाँत गे भी हा सती है 
भर अरण्य गे भी" गुस्ति छो रे होतो है। बह जेन, बौद्ध आदि 
विधेषणो; अगुक-अणुक वेषो आदि हे नहीं होती। इस सत्य को 
भगवान ने 'गर्तिगरिद्धा छाब्द के द्वाराव्यक्त किया। मुक्त ऐोने 
फे लिए. आवश्यवा गहों फि बह जैन साधु के चेष मे ही हो । बह 
फिसी भी बेब गा अपेप गे पुक्त हा राकता है, यदि साधु हो--मूर्ज्छा 
या आसचित से शुक्त हो। झज्ार यह है कि यह धर्म 


का प्रयाह 
फिसी तठ मे बन्‍्ध कर नही बहता । यह उन्मुबत होफर 


बाएता है, 
सबके लिए समाण रुण से बहता है। इसलिए वह व्यापक है, उप्तका 


द्र४ महावीर क्या पै 


परिणाम सब देशों ओर कालों मे समान होता है इसल्ए वह 
दादवत है। बह व्यापक और शाइवत है इसलिए ध्ज्ञानिक हैं। 
चह प्रयोग सिद्ध है। उसका परिणाम निश्चत और निरपवाद है । 
घम हो और मुद्िति न ही धम हो और आत्मा पच्चित्र न हो - यह 
कभी नहीं हो सकता। जिसने धर्म को देखा वह मुक्त हुआ जब 
देशा तब मुक्त हुआ, जहाँ देखा वही मुक्त हुआ | धम और मुक्त मे 
व्यक्त काल और देश का व्यवघान नहीं है। दोया अपन आप में 
प्रकाशित होता दै जब जलता है. तमी प्रकाशित होता है और जहाँ 
शल्ता है बही प्रकाशित होता है । 

भर्म क्या और क्यों ? 


भगवान मह्दाबीर का घ॒र्म आत्म घम है । वह आत्पा के अस्तित्व 
से जुडा हुआ है । आत्मा जो दै वह धम से सवेधा भिन्‍न नटी ह और 
धम जो हैं वह आत्मा ते सर्वधा मिलन नहीं है। धर्म अ्मा से ब्राहर 
कही नहीं है। इसलिए वह आत्मा से मिन भी है और वह आत्मा 
के अनन्त गुणों मे सै एक गुण है। आत्मा गुणों है और घम गुण है| 
इस दृष्टि से वह आप्मा से मभिन भो है। 

आत्मा जब कफैंवल आत्मा हो जातो है--शरीर, वाणी और मन 
से मुक्त हो जाती है सारे विजातोय तत्त्वों-पुदुगल द्रव्यों से मुक्त हो 
जाती है सब उत्तके लिए न कुछ घम होता है भौर न कुछ अभर्म | 
मदद जब तक विजातोय तत्तों से आबद्ध रहती है, लबतक उसके लिए. 
भम और अघम को व्यवस्था द्वोतो है। जिन द्वेतुओ से विजञानीय 
तत्त्वों का आवर्षेण द्वोता है ये अधमे कट्दछाते है और जिनसे उनका 


ज्योतिमंय महावोर श्श्‌ 
निरोध था विनाश होता है, वे धर्म कहलाते हैं। (सगवान्‌ को 
भाषा मे समता हो धर्म है और विषधतता की अघर्म है। राग और 
इैष--यह विषप्तता है।न राग न द्वेष--यह समता तटस्थता या 
प््यस्थता है, यहो धर्म है)। अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचये, 
वर्षरिग्रह, शान्ति, क्षमा, सहिष्णुता अभय. ऋजुता, नम्नता, 
पवित्रता, आत्मानुशासन, सयम भादि-आदि जो गुण है, वे उसी के 
क्रियात्मक रूप हैं। इन्ही को व्यवहार की भाषा मे व्यक्तित्व 


विकास के साघन और निश्चय की भाधा मे आत्म-विकास के साधन 
फहा जाता है । 


सहज ही प्रश्न होता है, घमे किसलिये ? साधारणतया इसका 
समाधान दिया जाता है--परलोक सुधारने के लिये | धर्म परछोक 
पुघारने के लिये है--यह सच है किन्तु अघूरा। घधम से वर्तमान 
जोवन भो सुधारना चाहिये | वह शात और पवित्र होना चाहिए। 
अपविन्न आत्मा मे घ्मे कहाँ से ठहरेगा ? उसका आलूय पवित्र जीवन 
ही है। जिसे धमं-आराबना के द्वारा यहाँ शाति नही मिलो, उसे 
आगे कैसे मिलेगी? जिसने घ्॒मे को अराधा, उसने दोनो लोक 
माराघ लिए। वतंमान जीवन मे अन्घेरा ही अन्चेरा देखनेवाले 
केवल भावी जीवन के लिये घमम करते है, वे भूले हुए है । 

भगवान्‌ ने कहा--- 


१-इहलोक के लिये घमे मत करो । वतेमान जीवन मे मिलने 
वाले पोदगलिक सुछछों की प्रात के लिए घ॒र्म मत करो। 


बेद महावीर क्‍या ये 


२--परलोक के लिए धम मंत करो । आगामी जोवन में मिलने 
वाले पौदृगलिक सुल्लों की प्राप्ति के ल्यि धर्म मत करो | 
३--फीर्ति प्रतिष्ठा आदि के लिये धम मत करो । 
४--केवल आत्म शुद्धि या आत्मा की उपलब्धि के लिए धम 
करो | 
धम और अमय-- 


भगवान्‌ न फहा--धम्र पवित्र आत्मा में रहता है | प्रझन होता 
है पवित्रत्ता कया है? उसका उत्तर है कि अमय द्वी पवित्रता है । 
गद्यपि पविश्नता का मौलिक रूप श्रहिसा है फिर भी जहां भय होता 
है, वहाँ अहिसा नही हो सकतो इसलिए अमय ही पवित्रता है। 

अमय अहिंसा का आदि बिन्दु हे। भगवान के प्रवचन का मूल 
भत्र है-- डरो मत। जो डरता है वह अपने को अकेला अनुमव करता 
है असह्याय मानता है। भूत उसी के पीछे पडने ह जो शरता है । 
डरा हुआ भनुष्य दूसरों को मी डरा देता है| इरा हुआ मनुष्य तप 
और सयम॒ को मी तिलॉँजलि दे देता है। डरा हुआ मनुष्य अपने 
दायित्व को नही निमाठा--उठाए हुए मार फो बीच मे डाल देता 
है| डरा हुआ मनुष्य सत्पय का अनुसरण करने मे समर्थ नहीं होता, 
इस लिए ढ़रो मत । 

न भयायनी परिस्थिति से डरो न भयावने वातावरण से डरो। 
न व्याधि से डरो, न असाध्य रोग से डरो | न बुढ़ापे से ढरो न भौत 
से डरो। जिसो से भो मत डरो। जिसका अन्त करण अमय से 
भावित होता है वही ध्यक्ति सत्य फो सम्पदा को पा सकता है। 


पोतिम॑य महावीर रे७ 


पाम्ययोग--- 


भगवान्‌ महावोर के समूचे घर का प्रतिनिधि शब्द है सामायिक । 
सामायिक का अथे है, समता को प्राप्ति। सब जीव सप्तान हे-- 
इस घारणा से परत्व और ममत्व--दोनों भिट्ते है और सपत्त्व का 
विकास होता है। परत्व से हष प्लता है और मप्तत्व से राग। 


इनसे दिषमता बढती है। जब ये दोनो समत्व-मे छीन हो जाते हैं 
तब आत्मा सम बन जाता है। 


भगवान्‌ ले कहा--स्ताम्ययोगी छाम और अलाभ, सुख और 
दु श्, जीवन और मरण, प्रशसा और निन्‍्दा, मान और अपमान मे 
सम रहे । ये सब भौपाधिक स्थितियाँ है।थे आत्मा को विषय 
स्थिति मे ले जाती हैँ। सम स्थिति इससे परे है । 


भगवान्‌ ने कहा--आत्मा न हीन है और न अतिरिक्त) सब 
समात्त है। आध्यात्म-जगत्‌ के पहले सोपान में उत्कषे और अपकषे 
की भनाये दल जाती हैं।जो सझुमुक्ष होकर सी किसी को अपने से 
अतिरिक्त और किसी दूसरे को अपने से होन मानता है, वह सही 
अथे पे सुमुक्ष नही है । वह उम्मी व्यवहार जगत्‌ का प्राणी है, जो 
जाति, वर्ण आदि के आवार पर आत्मा-आत्मा को ऊच-नीच पाने 
देठा है । भगवान्‌ महावीर जातिवाद का खूण्डन करने नही चले । 
यज्ञ-हिस्ता और दास-श्रथा का विरोध करना भो उनका कोई प्रमुख 
घ्पेष नहीं था। उनका ध्येय था-- समता-घ्ते की स्थापना । यह खडन 
और विरोब तो उसका प्रासशिक परिणाम था । जहाँ धर्म का आवार 
समता है, वहाँ जातिवाद हो नहीं सकता। जहा धर्म का आधार 


श्द महावोर क्या थे 


पमता है वहाँ यज्ञ दिसा और दास प्रथा करा विरोध स्वत प्राप्त है। 
भगवात्‌ महावीर का सदेश यदि इन्ही के विरोध में होता तो बह 
सीमित होता और अस्थायी भी । क्तु उनह्ता सन्देश असीम है । 
ओर €थायी है और वह इसलिए है कि उसका छध्ऐय आत्मा की सम 
स्थिति को प्राप्स करना है। मगवान्‌ ने सत्य को अनिकान्त की इृष्टि 
से देखा और उत्तका प्रत्तिपादन स्थाद्राद की भाषा में क्या। इसका 
हेतु भी समता को प्रतिष्ठा है। एक्रान्त दृष्टि से देखा गया वस्तुत 
सत्य नही होता । एकान्त की भाषा मे कहा गया सत्य भी वास्तविक 
सत्य नर्रों होता | सत्म भखण्ड और अविभवत है । प्रत्येक अस्तित्व 
कोल वस्तु सतु हैं। जो सत्‌ है चह अनन्त धर्मात्मक है। उसे अनन्त 
इष्टिकोणो से देखने पर ही उसकी सत्ता का यथाभ ज्ञान होता है । 
इसलिए भगवान्‌ ने अनवान्त दृष्टि वी स्थापना को। 
यह शब्द-शशाक्ति को सोमा है कि वह एव साथ अनन्त धर्माल्मक 
सत्‌ के एक हो धरम का प्रतिपादन कर सकती है। शेष अनम्त घम 
अप्रतिपादित रहते ह। एक घमे के प्रतिपादन से एक धर्म का हरी 
बोध होता हैं दल्नण्ड घर्मो का नदो | इस स्थिति मे हम सापेक्ष 
पद्धति से ही उत्तका प्रतिपादन कर अकते ह--धस्त के अनन्त धर्मों 
से जुड़े हुए एक धम के माध्यम से उस समग्र दरतु का प्रतिपादन कर 
सकते है । 
अनेकान्त वी दृष्टि से देखा तब स्याद्वाद की भाषा मे कहा-- 
प्रत्येक पदाथ नित्य मो ह और अनित्य भी ह। स्वरुपअविच्युति की 
टष्टि से सब पदार्थ नित्य हैं ओर स्वगंत परिवंतनों की दष्ट से सद 


जोतिम॑प महावीर दे 


पदार्थ अनित्य है । कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ ऐें सर्चथा सदश् 
भो नहीं है और सर्वया विसदण भी नहीं है। सब पदार्थ सदश भी हैं 
और विसदण भी है। प्रत्येक पदार्थ सत्‌ भी है और असत्‌ भीहै। 
बपने अस्तित्व-घटकों की दृष्टि से सब पदार्थ सत्‌ है और चह 
अस्तित्व स्व मे भिल्‍्न अवयवों से घटित नहीं है, इसलिए सव पदार्थ 
बप्तू भी है। कोई भी पदार्थ वच्य और सर्वेथा अवाच्य नही हैं 
एफ क्षण में एुफ़ धर्ष वाच्य भी है. और समग्रवर्गी की दृष्टि से बह 
ववात्य भी है । 

जो जानता है कि पदार्थ नित्य भी है, वह जीवन ओर मृत्यु मे 
सम रहता है । जा जानता है कि पदार्थ अनित्य भी है, वह सयोग- 
वियोग मे सम रहता है । 

जो जानता है. कि पदार्ण सदृण भो है, वह किसी के प्रति घृणा 


नयी फरता । जो जानता है कि पदार्थ वित्तरश भी है, वह किसी के 
प्रति भामक्त नहीं बनता । 


जा जानता है कि प्रत्येवा पदार्थ सत्‌ भी है, वह दूसरे की स्वतत्र 

उत्त को अस्वोकार नहीं करता । जा जानता है कि प्रत्येक पदार्थ 
असत्‌ भी है, वह किसी को परतन्त्र करना नही चाहता | 

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ वाज्य भी है, वहे सत्य को शब्द 

के द्वारा सर्वया अग्राह्म नहीं मानता । 


जो जानता है कि पदार्थ अवाच्य भी है, वह किसी एक गन्द को 
पकट बार आग्रहा नहीं बनता । 


इस प्रजार जो सत्य को अनेक दृण्टिकोणों से देखता है, वही 
सहो माने थे साम्ययागी वन सकता है। 


४० महावौर कया थे 


निर्वाण -+ 
धर्व की चरम परिणति निर्याण में होती है । निर्वाण का अर्थ 

है--शान्ति-- सतति निष्याण माहिय' । निर्वाण से पहले आत्मा 
धान्ति और अशान्ति के द्वह् में रहता है । शा ति वा भय है द्न्द 
का पूर्ण रूपेण दामन । आत्मा अपनी अवस्था मे चतन्यमय है| वह 
भ दान्त है भौर न अशान्त । भद्यान्ति को तुलना में उसे कहा जाता 
है शान्ति निर्वाण प्विद्ध है। विर्वाण होने से पूर्व आत्मोपलब्धि 
साध्य होता है। आत्मा पूर्णडमेण उपलब्ध होते हो साध्य सिद्धि मेँ 
परिणत हो जाता है इसलिए तिर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण से पूर्व 
भाप्मा सुख दु ख के बघन से बघा होता है। वह अपने मौलिक रूप 
मे बाते हो उस बन्धच से मुक्त हो जाता है। इतलिए निर्वाण मुक्ति 
भी है। आत्मा का पूर्णोट्य वह निर्वाण है और इसे प्राप्त करने का 
अधिक्रार उन सबको है जो इसे पाता चाहते है। यह उन्हे कभी 
प्राप्त नहीं होता, जो इंते पाना नदी चाहते । 

युद्ध और निव्रास्न्ीक्ररण -- 


भगवान्‌ महावोर अहिसा के अजस्न स्रोत थे। हिसा उनके लिए 
कही भो क्षम्य नहीं थी । उनकी दुनियाँ मे शत्रुता युद्ध और अशाति 
जेंसे तस् थे हो नही। उन्दोंने कहा--भनुष्य-मनुष्य का शत्र्‌ नही हो 
सकता | अब वहा जा रहा था--“हतो था प्राष्ल्यत्ति हवग जितो 
वा मोक्यसे महीम्‌ ॥ तव भगवान्‌ ने कहा--“युद्ध नारकीय जोबन 
फा हैतु है । लात्मत्‌ ! तू आत्मासे लड़।बाहरो रूड़ाई से तुमे 
नया? 


ओहिमंय महावीर ४१ 
बध्यात्त जगत्‌ की यही स्थिति है, किन्तु संबे के सब ही अध्या- 
खहीन होते नही। ऐसे व्यक्ति अधिक है जो गुंढ, आक्रततत और 
बषिकार-हरण मे विश्वास करते है। 'आत्मा से लड-यह उपदेश उनके 
कृय का स्पर्श त्तक नही करता । इंस व्यवहार की भूमिका पर चलने 
वाढ़े छोगो को भगवान्‌ ने संदेश दिया-- भाक्रान्ता भरते बनो | 
प्रत्याक्ममण भो महिसा नहीं है, वह स्थिति की विचशत! ही है ?” 
स्थिति से विवश होकर मतुष्य युद्ध करते हैं, पर अत्ततः वह 
भयानक प़ार्ग है। शस्त्र का क्रम यह है कि एक के प्रतिकार मे 
दूसरा शस्त्र निर्धित होता है। पहले से दूसरा तेज होता है। मनुष्य 
का श्रेय उसी में है कि वह शस्त्र-परिज्ञा-निरशल्त्रीकरण करे । शाल्ति 
का मांगे यही है। मानव-सम्ताज यदि शान्ति चाहता है तो एक दिन 
यह करना ही होगा । 
महावीर की वाणो मे अच्छाई है; पर वह हमसे भिन्न रहकर 
हमारी अच्छाई नहीं बन सकती, वह महावीर की अच्छाई है । 
हमारो अच्छाई तो अपना अस्तित्व गवाँकर ही वन सकती है! 
इससे अभिन्‍न होकर या हमारा आचरण बनकर ही बन सकती है) 
महावीर मे इसो सत्य को अन्तिम सत्य माना था। उसका नवनीत 
यह है कि ज्ञान और आस्था की दूरो मिट्ती है तो सत्य का दर्शन 
होता है। वाणी अपने अपन से नीचे उतर आती है। आस्था और 
आचरण की दूरी मिट्ती है तो सत्य को उपलब्धि होती है--वाणी 
उसमे विलीन हो जाती है। फिर उपदेश हमारे लिए किसी दूसरे 
का वचन नही रहता, किन्तु हमारा जात्म-धर्म हो जाता है। उपदेश 


कोर उपदेश रहकर हमारा भला कर ही नहीं सकता । हमारा भत्ता 
तमी होता, जब वह हमारा घ॒ममें बन जाता है । 


प्र 


उपवेष्टा महावीर 


पसुख दु'ल वा कर्ता आत्मा है। पही 

मित्र है और यहो छात्रु। आत्मा पर अनु 
धान ॥२) जो आत्ता पर अनुशासन 
करता है, वही सुल्ली होता है। भट्मा से 
लड़ । उप पर विजय पाने वाला विश्वशित्‌ 
होता है और वह सभी दुखों से मुक्त हो 
जाता है । 

किसी को श्षात्रु मत समझा! 
वास्तव मे शन्नु कोई है हो नही । एक के 
प्रति तेरा विश्वास ही मित्र के रूप में 
प्रतित्रिम्ब होता है और तेरा अविश्वास ही 
शत्रु के प में । सबको समठष्टि से देख ! 
सर्वेत्र मित्र ही मिन्न दोसगे। दूध्तरे को शन्रु 
मानकर तू अपने आप पर अविश्वास करता 
है | किसो को छात्रु मानकर उससे मित्रता 
फरने के; ददले किसी को शत्रु नही प्राननां 
ही श्रष्८ठ है। नविश्व-मैत्रों का यही 
आधार है। 

शान्ति के लिए बाहर मत देख | पैरी 
आत्मा परम शान्ति का स्रोत है। उसकी 
खोजक्र आत्मा को जगा शान्ति का सोत 
फूट पड़ेगा । मौतिक-सामप्ठी सुत्र दे सकतो 
है। चिर शान्ति नही। चिर शान्ति के 


उपदेष्ठा भहाचोर डरे 


लिए अत्दर झाक ! सन्तुलन का अभ्यास कर | तेरा कण-कण 
शान्तिमण हो जाएगा ९! 


'वानुष्य तेरे मे अनन्त शक्ति है। तू तेरा भाग्य-विधाता है। 
श्रम मे विष्दास कर । श्रम कर, फल अवश्य मिलेंगा। पुरुषार्थी का 


अथे है, अपने बतु त्व मे विध्वास । इस विश्वास से तू जो चाहे वह 
वन सकता है ।” 


जितने व्यक्ति है, उतने ही विचार है। सभी अपने-अपने 
विचारों को महत्व देते है । विचार सस्कार-सापेक्ष होते है। सभी 
के विचार सपान हो जाय, यह कभी सम्भव नहीं। सह अवश्य 
सम्भव है कि चिचारों फी विविधता में भी सघर्ष न हो। दूसरों पर 


अपने विचार थापना डिसा है। अपने विचार दूसरों को समक्राओ, 
पर बल-पूर्वफ दूसरों पर उसको मत थोषो । 


विचारों का आग्रह हिसा है। सत्य का सी स्वीकार हो, आगमह 
नहीं। आग्रह मे मत्य भी तिरोहित हो जाता है। विचारों को 


छेकर सीचात्ान घत फरो । दूरारा व्यक्ति तुम्हारे चिचार माने ही, 
गह आग्रद्र शत रखो । 


बुद्ध नासकाय जीवन का हेतु है। मनुष्य विवश होकर युद्ध 
करता २) बह शम्त सत्य में लगता है। शस्व का क्रम यह है कि 
एक के प्रतिकार मे दूसश शस्त्र नि्धित होता है। पहले से दूसरा 
तेज होश है । सनुष्प का श्रेय इसी मे है कि वह निः्णस्त्रोकरण 
फरे। दान्ति का मार्ग यरी है। 


््ड महावीर बया पे 


"जो व्यक्ति दिन और रात विजन और परिषद्‌ सुष्ति और 
जागरण पे अपने आत्म पतन के भय हेतु पाप से बचते है वे अध्या- 
त्मवादी हैं। वे परम-आत्मा थे सान्निध्य मे रहते है और एक दिन 
वे भो परम-आत्मा बन जाते है । 


“दु जल के अग्र और मूछ को उल्लाड फेक । जो व्यक्ति दुख की 
उपचार करते है किन्तु उसके भूल का उपचार नो करते वे दुँ् 
से छुटकारा नही पा श्षत्ते | ! 

जातिवाद गताल्विक है| इसमे घही फेंसता है जो सच्चाई को नहीं 
पह्चानता । काले-गोरे, पूर्वीय-पारचात्य अच्छे-बुरे सभी पुरुष सभी 
में परम आत्मा विराजमान है। जाति का गवें मत कर । दूसरों को 
अपने से हीन मानकर अहकार को बढ़ावा मंत दे! और दूसरों के 
अपने को हीन मानकर द्वोन मत बन ! सर्वेत्र समभाव रक्ष । 

मनुष्य जसा करता है वसा ही उसको भोगना पछ्ता है अच्छे 
का अच्छा और बुरे का युरा | 

* ध्रम का पहला लक्षण है अद्िसा और दूधरा है तितिक्षा । जो 
कष्ट मे धर्ये नही रखता वह भदिसा की साधना नहीं फर सकता । 
अहिंसक अपने से छात्र ता रक्षने वालों को प्रिय मित्र मानता है यह 
अग्रिय वंचन को सप्रभाव से सहता है । जो प्रिय और अग्रिय में सम 
रहता है. वह समरृष्टि है वह अदिसक हैँ । 


धर्म का आलूय पवित्र जीवन है। अपवित्र आत्मा मे घम नहीं 
5हरता। धर्म परलोक सुधारने के लिए हो नहीं, उससे वर्तमान 


उपदेष्दा मह्वीर डर 


जीवन भी सुधरना चाहिए। जिसे धर्म-आराघता के द्वारा यहा 
शान्ति नहीं मिली, उसे आगे कैसे मिलेगी ?” 

“जीवन की भौतिक सुख-समृद्धि के लिए धर्म मत कर, पूजा- 
प्रतिष्ठा के लिये चर्म मंद कर, केवल आत्मा की पवित्रता के लिए 
धर्म कर !? 


समयज्ञ महावीर 


आलोचना घौरज की परश्ध करने को 
गाती है--क्सपौटी बन कर आती है। 
उस्रस्ते डिग जाय वह कुछ कर नहीं सकता 
और बरने वाला उससे डियता नहीं। 
जीवन के विभिन्‍न अवसरों पर व्यक्ति 
विभिन काय करता है। वह अपने 
सिद्धान्त अपनी सु और अपनी समझ 
से करता है । परखने बाले को दृष्टि अपनी 
दोतो है। भगवान्‌ महावीर के विष्य 
गोझालक ने भगवान्‌ को जेसा समझा, वैसा 
आइंकुमार को समझाने का यज्ञ क्रिया 
आदर कुमार भगवान्‌ का शिष्य रहा और 
ग्रोशालऊ व्यक्त शिष्य । 


भाद्र कुमार जाति-स्मृति--पर्व जम 
को याद दिलाने वाला क्षान प्राप्तकर, दीक्षा 
ले, भगवान्‌ की शरण में जा रहा है और 
गोशालक भगवान्‌ की दरण से छूट अपने 
तीर्थदध र-पद को साख जमाने को धुन में 
है। मार्ग मे दोनों की भेंट हो गई। गोशा 
लफ ने सोचा--इसे समा छू। भगवान्‌ 
महावोर से हटा अपना चेछा धना छू 
गोशालक बोला--आद्रकुमार | क्या तुम 
महावी रजी के पास जा रहे हो ? 


सम्रपश्ञ भहादीर ४७ 
बाद कुपार आनन्द भरे स्वर मे बोला--हाँ, भगवान्‌ महाचीर को 
शरण मे । गोशालक-तुप्त भोले हो आदर कुमार ! तुम नही जानते वे 
कै है ? में उनका शिष्य रहा हूँ । में उन्हे जानता हूं, उनकी चर्यो 
जानता हूँ । लो सुनो |! उनवा जीवन पहले दूसरा था, अब दूसरा 


बन गया । घहावीर अब वे महावीर नहीं, जो साधना के कठोर पथ 
पर चलते थे। 


आदर कुमार ' महावीर पहले अकेले रहते थे | आज वे उस उम्र 
घोर आचार से फिसल गए। देखो ! अब परिवार बाघ बेठे है । 
हरे जैसे भोले लोगो को ठंगने के लिए, आडम्बर रच रखा है। 
देव, देदी, मनुष्य और स्त्रियों की परिषद्‌ के बोच धर्म को दुहाई 
दे रहे है। मीठो-मीठी बातें बना लोगों को भेवरजाल मे फाँस रहे है। 
आद्रंकुमार ! अब उन्होंने अपना परिवार बढ़ा आजीविका सुलभ 
बना ली है। में जब उनके साथ था, तब वे सूनी जगहों मे रहते, 
रूखी सूखी रोटी खाते । बालू चाटने जेसी रूखी चर्या से थक गए। 
इसलिए मुझे छोड गाँवों मे, छाहरो मे, लोक-सकीणण बस्तियों मे 
रहने लगे है और मीठे पकवान खाते-खाते अघा जाते है। आद्द - 
कुमार । देखो, कितने अस्थिर है तुम्हारे महाचीर !और देखो, 
जबकी चर्या पहले की चर्या से मेल नही खाती । दोनों भे विरोध है। 
या तो वह ठीक होगी या यह ! यदि यह ठीक है तो पहले वह पाखंड 
चंयों रचा और यदि वह ठीक हैतो उसे छोडा क्यो ९ ध्यान दो भाई | 
कितनी सीघी बात है। फिर सोचो-६२१) पहले अगेले रहे, अब 
कितना परिवार है (२) पहले मौन रहे, अब बोल्ते-बोलते नहीं थकते 
(३) पहले रूखा-सूला खाते ओर अब पाँचों अगुलियाँ घी मे रहती है । 


महावीर क्‍या से 


धुप और छाँह नी मारति दोनों आचार आपस मे मिलते नही । 
अकैले रहना धम था तो परिवार क्यों जोड्टा | मौन धम था तो वाणी 
फ्यो खोली ? रझुखा खाना घम भा तो चित्रने मे क्यों फस्ते १ या तो 
उन्होंने पहले मूल बी या वे आज भूल पर है । दो मे से एक तो 
पानना ही होगा, आर्य आाद्र ' ग्रोद्चाल्क फिर बोला--आाद्र ! 
तुम्हारे महाथीर राग ढ्वेप की भावना से घिरे हुए है। श्सल्ए मोर 
है। वे सार्वजनिक स्थानों मे ठहरने से घबराते हैं । इसलिए 
घबराते है कि वहाँ उनसे कोई प्रइन पूछ बैठे । इस युग में बहुत सारे 
दक्ष है मेघांबी है. शिक्षित और बुद्धिमान हैं। सूत्र-अर्थ का निश्चय 
पाने वाले है । वे यू पूछ बढठे--अन्‌ आगार कौन होता है ? तो वे क्या 
बताये ? थे अपने का अन-आंगार बताते है और आगारों क्री ठंडी 
छाया में आनन्द लूटते है । वे इस आशंका से भरे हुए है । इपलिए 
अपने कटघरे में अपने परिवार से घिरे रहते है। सबके सामने नहीं 
जाते | इधल्ए आद्र कुमार | तुम्हारे महावीर का मार्य 'ऋजु मार्ग 
नही है । 
ग्रोश्ालव अपने घम सुक्ष को अग्नि से सोचता जा रहा है देखा 
आद्र कुमार ! तुम्हारे मद्दावीरजी को बनियाई दृत्ति | बनिया किराना 
से छाम कमान के ल्पि विदेश जाता है छोफसग करता है बसे दी 
तुम्दारे मद्दावीर थोड़े हे छाम के लिए पूजा और नाम पाने के लिए 
जनता के भुण्ड के बीच रहते है--उपदेश चछाते है। इसलिए वे 
यतनिये जे स्वार्थी है। जहाँ तक म सोचता हु--आद्र कुमार [ उनके 


पास परमार्थ जसी फोई बाठ नही है | जाद्र कुमार ने धीर भौर शांत 
भाव से गोशालक की बाते घुनी और शान्त रस मरी वाणी में दोछा-«- 


पेय महादीर डंघ 
'ोशलऊ | तुमने श्रणण भगवान्‌ महावीर को उनकी हप्ट से 
गही देखा, इसलिए तु भूल रहे हो। भगवान्‌ पहले भी अबेले थे, 
! अ भी अपेफे हैं और जागे भी अकेले रहेंगे। राग-द्वं प से मुक्त 
कौर एकत्व-भावना रखने वाछा अकेला ही है, फिर चाह वह विजन 
पे रहे, चाहे लोकबृल्द के दोच | भगवान्‌ हजार के बच धर्म उपदेण 
परते हुए भी अकेले हैं । उन्हे राग-हप नहीं सताता । भान रहना भी 
भच्छा है। जो क्राथ जोत छे, पान मार छे, इन्द्रिया पर काबू पा >॥ 
चाणी से दोष मिटा दे ओर गुण जो! निषार दे, चैता व्यक्ति उपदेश दे 
कह भी अच्छा है। मौन सो साधना था और उपदेश भो साधना 
है। उप्तसे भी वर्ण-मछ खपा और इससे भी चही खप रहा है । 
गोशालक ( तुप थोडी गहराई मे जाते, ता यह उलमन तुम्हे यू नही 
सताती । भगवान्‌ 'स्निग्च और भारी आहार के लिए तोर्थह्टर नही 
बने हैं । उन्होंने जन-कल्याण के लिए तीर्थ की स्थापना की है ।”? 
“अगवान्‌ महावीर अकाम-कृत्य नही है--वे निष्फल नहीं बोलते । 
वे बाल-कृत्य भी नही -बच्चे की भाँति बिना सोचे-सभभे; भी 
कुछ करने चाहे नहीं है। वे राजवऊ से दव फर उपदेश नहीं! देते 
न और फिसी के दबाब् से उपदेश देते है। चे अकुत्तोम्य है। ने 
पम्ताधायक हैं। उपकार देखते है तो उत्तर देते है, नही तो नही । 
ये पूजा-प्रतिष्ठा या रोटी पाने के लिए उपदेश नहीं देते, एक मान 
जन- कल्याण को द्ष्टि दे उपदेश देते हैं। वे सकाम-कुटय है--उपकार 
बढ़े तो वे जाकर भी उपदेश दे जाते है और उपकार न दोखे तो पास 
मे बेठे हुए को भी उपदेश नही देते । वे अमोर को भी धर्ते कहते है और 


घ० महावीर क्‍या थे 


गरीब को भी। हसलिए वे राग द्वप से परे है | वे राग हैं प॑ बढ़े, 
वहाँ नहीं जाते । वे सार्वजनिक स्थानों मे जाते है| वे सिफ्के राग 
द्वव के बढ़ाव से डरते है और फिसी से नही डरते | गोशालक ! तुम 
नहां जानते--स्थार्थ और परमाथ ए। बडो समस्या है। दोतराग 
दशा में पहुँच व्यक्ति का स्वार्थ परमाथ से जुदा नही होता। वह 
अपने लिए वही कहता है जो परम अर्थ होता है । तुम समझो, स्वार्थ 
और परमार्थ का भेद राम द्वघ और तैरी मेरी मे फंसे व्यक्तियों के 
लिए ही है। मेरे पूज्य मगवान नया कम मल नही ग्रहण करते है 
भौर पुराने कर्म-मल को घो डालते मे लगे हुए हैं। मैं थोडे अद्यों में 
तुम्हे समर्थन देता ह। ते स्वार्थी है लोगी है। वे मोक्ष के आत्म 
उदय के छालची है । भगवान्‌ जहाँ-जहां आत्म-लाम देखते हे वहाँ 
जाते है बोलते है और रहते है। फिर भी गोशालक ! तम॑ हिता 
में रमे परिग्रह में फसे मैथुन में गडे और अपनों रोटी के लिए जन 
जन मे घूमने वाले बनिए के साथ श्रमेण भगवान्‌ महावीर को तौलते 
हो। विचित्र है तुम्द्दरो प्तकणा। देखो थे भरहिसा के अवतार है । 
ये परिग्रहों को पी5 दिखाकर मोगिराज बने है। ब्रह्मच में धूनी 
रमा रहे है । वे आत्मा के लिए आत्महित के ल्ए जन प्रग करते है। 
ध्यान दो गोशालक । यह बनियाई बृत्ति नहीं मह साधना की 
वृत्ति है । यह जन कल्याणकारी णायक की वृत्ति है।बनिए को 
छाम मिलता है नहीं मी मिलता है। वि-तु भगवान्‌ महावीर की 
वृत्ति खाली नही जातो। गुणोदय होता है--अपना और पराया 
दोनों का। गोशालक भर्मवान्‌ ! की योग-जन्य विभूति--अतिशय 


सेमपज्ञ महावीर भर 
को तुम आइम्वर बताते हो, यह भी सत्य के साथ तुम्हारी आँख- 
पिचोनी हैं।वे अहिसक है। प्रजा-मान्न पर अनुकम्पा रखने वाले 
है। धर्म-स्थित है।चे कर्म विवेक के लिए. कर रहे है। अतिजय 
उनके पीछे लगे हुए हैं। वे उनसे बचे हुए नहीं है ।” 


भाद्रंकुमार की सूक्ति भरी और गाठ खोलनेवालो बातें सुन 
गोशालक | बोला--“आदं कुमार ! यदि बात ऐसी है, पर-हित के 
लिए बरतने वाला व्यक्ति घर्म कहे, विष्य-परिवार रखे, इसमे दोष 
नही तव तो हम जो सचत्त पानी पीते है, बीज-काय खाते है, आधा 
कर्म भाजन लेते है, स्त्रो-प्रसग करते है, हमे क्यों दाप छगेगा ?” 


आद्रकुमार की थोडे में बहुत देने चाछ्ली वाणी सुन गोणालक 
तमतमा उठा ओर घीरज खोलते हुए बाला--“आद्र कुमार । तुम यह 
कहकर सब दर्शनों पर छाछन लगा रहे हो । उपस्थित दाणनिकतों की 
ओर दृष्टि डालते हुए यह छीटाकसी दिल का तोड़ने चालो नहीं है 
बंधा 7?” 

आद्र कुपार गोणालक की रोपारिन पर पानी उड़ेलता हुआ 
बोला--गोनालक ! महावीर के शिष्प छोटाऊसी करना नहीं 
जानते । सब दर्णन वाले अपना-अपना मत बताते है, अपनी-अपनी 
टष्टि सामने रखते है। में मी उसी पथ पर चला हूँ। मैंने अपनी 
टप्टि नही रखी है, अपना मार्ग बताया है। मैने दूसरे व्यक्षित की 


निन्‍्दा नही की है। गलत टष्टि फो गछत वहा है, व्यक्ति को गलतः 
नही करा है |” 


श्र मद्दावीर क्या ये 


आर कुमार की साम्य बरसाने वाली मुद्रा मे मोशालक से लिमा 
बहुत दिया कुछ भी मही। गोशालक अपनी अथोर ओर उत्तेजित 
फ्ुद्रा मे वाणी को समेटते हुए आकाश दर्शन करमे छगा और समता 
के महान्‌ प्रतीक आद्र कुमार भगवान्‌ महावीर की ओर चल पड़े । 
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महावीर इसलिए महावीर थे कि उनके 
पराक्रम की अए सद्षा प्रज्वलित रहती थी। 
उनकी क्रान्ति का स्वर था--बुको मत । 
बुकना पाप है । जलो बोर इस प्रकार जछो 
कि तुम्हारे जलने ते घोर अम्मा पूनम को 
रात बन ज्ञाय और आस-पास की कालिता 
भी थुल जाए ।” उन्होंने स्वयं को जलाया 
और, तब तक जलाया, जब तक वे प्रकाण- 
पूज नहीं वन गए। उन्होंने पहुले पद में 
कहा-- “अहिसा घर्म है ४” तो दूसरे पद मे 
कहा--“कष्ट सहना घ्में हैं” जो कष्ट 
सहना नहीं जनता, उप्तकी अहिता कांय- 
सता में बदल जातो है और जो आस को 
नहीं जानता, उत्का कष्ट सहना उत्माद 
में बदल जाता है। कायरता भी पाप है 


और उन्मा[द भी पाप है। महावीर को मे 
दोनों प्रिय नही थे। 


महावीर ते बताया--पराक्रम क्री आग 
समता के चृत्त से प्रज्वलित होती है। 
विपप्ता की राग से उसको ढक भत) 
उनऊा जीवन कष्टों की कहादो है | उनका 


स्पर्ण कर फष्ट चूर हुए, पर वे कप्टों के 
स्पण से चूर नहीं हुए। पराक्रम, पराक्रम 


फ््ड़ मह्ावी रक्‍या ये 


हो है। वह फष्ट देने मे मी छग सकता है और उसे मेलने मे भी 
छम तकता है। जो बाहर की सत्ता मे विश्वास करता हू वह कष्ट 
दे सकता है पर उसे मेलने की तैयारी उसमे नहीं होतो | जो अपनी 
सत्ता मे विश्वास करता हैँ वह कष्ट मेठ सकता है पर दे नहीं 
सकता | 

महावोर की पराक्रप-दोध्ि ते दो अंग थे--अमय और भमूर्ज्चा । 
पराक्रा की लौ तब बुफती ह॒जब्र जोवन भे मूर्च्छा होती है। मृत्यु 
का मय होता है तब भी वह बुक जातो है। छाम मे मूज्छी होती 
है और भ्याम का ढर सुस्त मे मूर्ज्डा होती ह और सुद्ध का डर, 
सम्मान मे मूर्च्ड होती है और अपमान फा डर, तब पराक्रम की छो 
बुक जातो है। 

भहाधीर ने पराक्रम फी लो जलाई इसीलिए परिस्थिति उत्त पर 
हावी नही हो सकी । वह उसी व्यक्ति को कुचलतों है, जिसका 
पराक्रम बुका हुआ होता है| मद्गावोर ने देखा अपना मंगवान्‌ अवने 
आप £ है। उसकी दक्ति असीम ह | जो उसे देकश्ष लेता ह उत्ते 


परिष्यित्ति अणु जैसी छोटो छगती है। जो अपने अन्तस्थल के 
मगवान्‌ को नहीं देख प्राता उसे परिस्यिति सर्वतो भद्वानु लगती ह | 
तब कहा जाता था-- साधना मेले मे हो हो सक्तो है । 
महावीर ने कहा-- जो साधना करना चाहे वह समुदाय मे 
रहकर भी अकेला रह समझता है ।”? 
तब कहा जाता थां-- साधना ज्गल मे हो संक्ती है। 
महावोर ने कह्ा-- साधना भाव मे सी हो सकती है। अपना 
भगवान्‌ न दोसे तो बह जगररू मे मी नहीं हो सकतो और गाव 


पराक़गी लहावीर ५५ 
गैभी नहीं हो सफ्ती । अपना शगगवान्‌ दीखे तो वह गाव मे भी 
हो सकती है और जगल गे भी ।” 

तब बाहाजाता था--“साधना पुरएप ही कर सकता है, स्त्ी 
गही कर सवाती ४” 

हावोर ने कहा--'साधना पुएप भी नहीं कर सकता और स्त्री 

भी नहीं कर सकती, जिसे स्त्री और पुरुष का अभेद न दीखा हो । 
जिसे दीखा कि स्त्री भी आत्मा है और पुरुष भी आत्मा है, वह स्थ्रो 
शी साधना कर सकती है और वह पुरुष भी साथना कर सातता है ।” 

तब कहा जाता था-- साधना का अधिकारी सन्‍्यासी ही है, 
मृहस्थ नहीं? ओर कही कहा जाता था--'साधना का अधिकारी 
गृहस्थ ही है, सन्‍्यासी सही ।” 


महावीर ने कहा--''जो ब्रतहीन है, वह संन्यासोी भो साधन 
का अधिकारों नहीं है और गृहस्थ भी नही है। जो सुत्रत है, व 
महस्थ भी साधना का अधिकारी है और सनन्‍्यासी भी ।” 

तब कहा जाता धा--“मेरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हरी मुक्ति 
हो जाएगी, नहीं तो नही ॥” 

महावीर ने कहा--“जो प्रबुद्ध है, वह सम्प्रदाय से मुक्त रहकः 
भी सुवित पा सकता है और जो प्रगुप्त है, वह सम्प्रदाय मे रहऊक 
भी मुवित नहीं पा सकता। मुक्ति प्रबुद्ध की होती है, प्रसुप्त क 
नही ४” 


छोग कहते हैं, महावीर ने यज्ञ-हिसा के प्रति विद्रोह किय 
जातिवाद के विरुद्ध क्रान्ति को, दास-प्रथा के विरोध में प्रव 


भद्‌ महावीर क्या थे 


शल्लननाद किया। म॑ नही मानता इस कथन में कोई बडी सचाई 
है। मुझ लगता है कि महावीर ने जो कुछ किया, वह समता की 
स्थापना और विषमंता की उत्थापना के छिए किया। यज्ञ हिंसा का 
मूल बिघमता था जातिवाद का बीज विपमता को भूमि में अकुरित 
हुआ था। दास-प्रथा का आघार भी वही विषमता थी। समता की 
स्थापना के प्रयज्ञ मे वे सब उल्ड गए। पर वे उप्तके परिणाम थे। 
ध्येव नही | यदि ये ही कार्य मद्ाथीर के क्तृ त्व के ध्येय होते तो 
महाबोर बहुत छोटे द्ोते और बहुत छोटा होता! उनका पराक्रम | घह 
पराक्रम इतने छम्मे समय॑ तक कभी प्रदीप्त नही रहता । 
समता और विषमता का शाइवत संघष है। महावोर ने समता 
की प्रतिष्ठा मे पोग दिया और वे कालातीत हो गए। यज्ञ दिया 
जआाज नहीं | जातिवाद छड़खडा रहा है। दासप्रथा मिट चुकी है! 
विपमता आज भी है। आज भी जोवन के प्रति ममत्व और मृत्यु के 
प्रति भय है। हमारे मन की विषमता है । मन की विषमता ही 
बाहरी विषभता को अम देतो है । उत्तरी उत्थापना कोई महावोर 
ही कर सकता है । 
महावीर ने यह नहीं कहा कि में मगवान्‌ हु और तुम सब मेरे 
भक्त । मैं भगवान्‌ बना रह और तुम सब मेरे भक्‍त बने रहो | उोंने 
कहा-- तुमे सब भगवान्‌ हो यदि श्रबुद्ध हो ज्ञाओ तो। तुम 
इसलिए मंगवान्‌ नही हो कि तुम भ्रबुद्ध नहीं हो! तुम्दारे पराक्रम 
का द्वार बन्द होता है तुम्हारा भगवान सो जाता है। तुम्हारे 
पराक्रम का द्वार खुलता है तुम्दारा भगवान्‌ प्रगट हो जाता है।” 


पराक्रमी महावीर प्र्ड 


हावीर के पराक्रम के बाद में व्यक्तित्व के विकास को चरम 
सम्भावना और कु त्व की असीम स्फ्रणा है। उसकी आवश्यकता 
उन सबको है, जो समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। उनको और 
अधिक आवश्यकता है, जो पराक्रम फा सही उपयोग करना नहीं 
जानते | उनके छिए यह अनिवाये है जो कायरता का जीवन जीते है । 
हम महावीर की स्मृति भक्त और भगवान्‌ के रूप मे न करें, किस्तु 
स्वय महावीर बनने के लिए करे | 


करमंथोगी महावीर 


भगवान्‌ महाथोर विक्रम पूष छठी 
शताब्दी में जन्मे । विदेह देश की राजधानी 
चैशाली (बसाढ) जिला मुजफ्फरपुर उनकी 
जन्मभूमि थी। उनके पिता का नाम 
प्िद्धार्थ और माता का नाम जतिसला था। 
वे जाति के क्षत्रिय थे। वे राजकीय वेमत 
में पल्ले-पुसे | कौमार बोता। युंवा बने। 
विवाह किया। एक पुत्री हुईं। मद्रावीर 
के माता पिता भगवान्‌ पार्श्व को श्रमण 
परम्परा के मनुयायी थे। उनके देहावसान 
के बाद उन्होंने तत्काल श्रमण बनाना 
चाहा । उनके बड़े भाई नन्‍्दीवर्घेन के 
आग्रह से वसा नही हो सका। वे दो वर्ष: 
घर मे रहे। ३० वष को अवस्था में 
अमरत्व को साधना को निकल गए । शान्ति 
उनके जीवन फा साध्य था। क्रान्ति था 
उसका सहचर परिणाम। उन्होंने १२ 
धबष तक शात मोन और दोीर्घ तपस्नी 
जोवन बिताया | विशदु साधना और शुक्ल" 
ध्यान को कोणी से क्वल्य प्राप्त क्रिया | 
साधक महादोर अब केवलो बन गए । बीत 
राग हुए, इसलिए जिन कहलाएं। साधु 
साध्दी श्रावक भ्राविका--इस तोर्थ-चतुष्टय 


अमोगी महावीर भ्र्ह्‌ 
गो स्थापना की, इसलिए तीर्थड्धूर कहछाये। तत्वदृष्टा महावीर ने 
'िस्ण के द्वारा चिदव को देखा, जाना और कहा। उनकी धर्म-देशना 
असवेपरि तत्व था-- भदिसा । अहिंसा अर्थात्‌ समता। उन्होंने कहा- 
पता ही विज्ञान है। नैस्गिक विपमता चैकालिक है। एक चीटो, 
एक गधा ओर एक मनुष्य, यह अपनी-अपनी योग्यता झा परिणाण 
हैं। इसकी चिकित्सा पनुष्य के हाथ मे नहीं है। चह साधाजिक 
विपप्रता का अन्त छा सकता है। चह उसकी मानसिक सृष्टि है। 
समाज के सब प्राणी एक रूप, एक जितने लस्वेन्चौडे, समवुद्धिवाले 
हो, इसका नाप समता नही है । समता का बर्थ है मध्यस्थवृत्ति 
लाप में मद न करना ओर अछाम मे दोन न होना। दैहिक और 
थोद्धिक वैषम्य, जो जन्मजात होता है, वह कोई बुराई नही है । 
चुराई वह वैेपम्थ है जो सत्ता,र्शाक्त और बुद्धि के आधार पर 
अप्तत्ताक, अशक्तिक गोर अवुद्धिक व्यक्तियों के साथ बरता जाता है। 
इसलिए ध्र्‌ व-सत्य धर्म को देशना देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
किसी को मत मारो, मत सताओ, पीड़ा मत दो, दास-दासी बना 
हमूमत मत करो, बलात्‌ किसी को अपने अधोन मत करो। 
जो अपनी बेदना को सममता है, वही दूसरों की बेदना को समझता 
है। जो दूसरों को वेदना को सममता है, वही अपनी चेदना को 
समझता हैं। जो व्यवित, घर्म अर्थ और काम के लिये, जन्म-मृत्यु से 
मुक्त होने के लिये, मान, प्रतिष्ठा ओर बडप्पन के लिये, दूसरे जीवों 
को मारते हैं, यह उनके हित के लिये नही होता । हिंसा कायरता है। 
जो सल्वहोन होता; बढ़ी दूसरों को मारता है। अहिसा वोर-घ्मे 
हैं। जो बोर होते है, ये अहिसा के राज 


पथ पर चल पड़ते हैं। धर्म 
का एफ पक्ष हँ--महिला और दूसरा फष्ट-सहिष्णुता । जो क्रष्ट- 


६० मद्ावीर क्या थे 


सहिष्णु नही होता वह अहिसक भो नहीं होता। अहिंसा की 
प्रतिष्ठा के छिये उन्होंने अमय पर बल दिया। जो दूसरों से न डरे 
और न डराए, बही अहिसक होता है । सयप्री पुरुष दूसरों की हिंसा 
कर दूसरों को कष्ट पहुँचा कर जीवित रहना नही चाहते | 
भगवान्‌ भदह्दावीर ने जीवनव्यापी अद्विसा का ख्ोत बहाया, वे 
लोवन को सूक्षम दृत्ति तक जा पहुँचा । जातिवाद माधावाद और 
श्रेष्यतावाद आदि जो हिसा के अगर थे उसके चिं८द्ध अपने आप 
क्रान्ति दाल्त बज उठा । 
प्रवाह का अनुगमन करते हुये लिखा जाता है--भगवान्‌ महावीर 

ने गातिवाद के विद्ध क्रान्चि को, यज्ञ-बलि का घोर विरोध किया 

क्रियाकाण्डो की निरथेकता बतलाई आदि आदि किन्तु यह सब 
उनके ब्िराट साध्य को सोमित करन जैंता है। उनका साध्य था 
मुक्ति । वे जातिवाद आदि का विरोध करने नही चले। ये चले थे 
मुक्ति के लिये अहिसा को साधना करने | भ्रहिसा का तेज जो निखरा 
मह हिंसा करे बुराइयो को प्रकाश मे छाता चछा गया। अहिंसा का 
विश्लेषण करते हुये मगवान्‌ ने कहा--यह संत्तरणशीरू प्राणी 

अनेऊ बार महान्‌ बन चुका है और अनेक बार साधारण । कौन 
छोटा है, और बेन घडा ? कोई नही । सब छोटे है और सब बड़े । 

जातियाद के अवार पर ऊच-नीच को कल्पना भिच्या है। जो शोल 

सम्पन्न है चही जातिमान्‌ है। श्रष्ठ बही है; जो तपस्वी है। 

हरिकेशबल जप्ते पाण्डाछ ओर आद्र वुमार जैसे अनायें उनके सघ में 

भ्रश्नजित हुये | 


इमेगोगी महादीर श 


उस समय का पण्डित-चर्ग भाणा के गये मे चर था। भाषा का 
पद भो हसा है ५ साथनाहीन व्यक्ति को भाषा त्राण नही दे तो--इंस 
चाज्ष्य ने आषाबाद को चुनौती दे डाली और भगवान्‌ ने जनता की 
भाषा मे जनता को समझाया । याकश्िकर्जहिसा, जो स्पष्ट िसः थी, 
उसका आहसा से सेल न बैठना स्वभाविक हो था। अहिसा को 
पर्रिषि को व्यापक करते हुए उन्होंने कह[--“जोव-घात जौर परो- 
पाल्च्य जैसे हिंसा है, दैसे एकान्त-ट्ष्ठि या मिथ्या-आग्रह भी हिंसा 
है !” दृष्टि को ऋजु और सापेक्ष किए बिना चस्तु-स्थिति का ययाये 
ग्रहण और (नरूपण नही किया जा सकता। वे न कोरे ज्ञानवादी थे 
न क्रियाबादी। थे जितने व्यवहार्वादों (तकंवादी ) थे, उतने 
ही निशचयवादी (अद्धावादी)), बन्बन-नुक्ति के उन्होंने तीन मार्ग 
बतलाये- सम्पकटभद्धा, सम्यक-ज्ञान, और सम्यक-चारिन । वस्तु- 
तत्व के अत्तस्तलू ठक्क पहुँचने के लिए उन्होंने निश्चय-हुष्टि दी 
ओर उनके स्थूल निरोक्षण के लिए व्यवहार दष्टि | दे जीवन-ज्यव- 
हार मे सत्य के आग्रही थे। उन्हे शिष्य प्रिय नहो थे, उनको साधना 
प्रिय थो । उनके प्रथम शिष्य गोतम आनन्द से आग्रह भरा विवाद 


कर आए । आनन्द ने कहा[--“मुफे अमुक परिसाण का साक्षात ज्ञान 
हुआ है ।” गोतम ते कहा--“ तुम्हे ऐसा हो नही सकता ४! छाए चलते 
चलते चिवाद हो चला। मौतम महादोर के पास झऋाये | बोता जो 


चह कह सुनाया । महावोर ने कहा--“आनन्‍्द सही है, तुम गलत हो। 
फिर जाझो और उस्तस्ते सत्य को मिथ्या ठहराने के लिये पिथ्या 
आग्रह के लिए क्षणा घोंगो !” गौतम इसलिये बड़े थे, उन्होंने निएछुल 


दर महावीर क्या थे 


भाव से वसा किमा। महावीर के साथता-स्षेत्र मे वही है जो दी्घे 
तपस्तो होता है। आतरिक वृत्तियों का शोघन और बाहरी बृत्तियों 
पर विजय--पदह थी उनके तपस्थी-आीवन फी परिभाषा । उनका 
तपत्वी दारोेर हमारे सामने नहीं है। उनकी तपत्थ साधना की 


प्रतीक वाणी हमे प्राप्त है। हमारा घर्म है; हम उसे अमरत्य का 
साधन बना आगे बढ़े ॥ 


साम्यग्ीगी महीपीर 


धर्म का मौलिक ध्येय है मुवित ! फिर 
हमारे व्यावहारिक जीवन ते भी वह कप 
उपयोगी नहीं है। भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--समता ही धर्मे हैं। उन्होंने बार- 
बार कहा-- 
“लाम-अलाभ, मुख-दुल्ल 
जीवन-मरण, निदा-प्रणता, 
प्रान-अपभान--मे सम रहो” 
हम इस उपदेश को आध्यात्मिक ही 
समभते रहे है और बह हफपारी समझ ठीक 
भी है। हमे इतना और सममता चाहिए 
कि बह जितना आध्यात्मिक हैं उनना ही 
व्यायहारिक है। घन की समता से हमारी 
आत्मा ही वत्चन मुग्त नही होती अपितु 
घरीर प्री अनफ व्यथाओं से भुवत होता 
हैं । मन फी विपमता से हमारी आत्मा ही 
बद्ध नही होती, किन्तु घरीर भी व्यधित 
हाता है। नसिफ्त्सा-घास्त्र भी प्रमाणित 
पर चुका है कि पन की सम अबरया 
छरोर की स्वस्थता भे सहायक होती है 
ओर उसकी विपणता से स्नापुक्षों मे 


भगयवार तनाव होता है। मन की 


द््ड मद्दावीर गया वे 


अस्तव्यस्तता से शरीर विकार ग्रस्त हो जाता है ) उत्तेजना था क्रोष 
की दशा में दृुदय को रक्त केशिकाएँ ख़बित द्वो जाती है। उसका 
परिणाम अनिष्ट होता है । 


मानसिक विकारों से शरोर रुग्ण बनता है उसे दैहिक (स्ाइको 
सोमेटिक) रोग कहते है। उसका पहला प्रभाव यद्द होता है कि 
स्नायुओ में तनाब आ आता है और दुघरा प्रभाव यह होता है कि 
अन्त ख्रावी तनन्‍्त्र विकृत बन जाता है। परेशानी और छब्ना से भुह 
छाल हो जाता है। भय ते चमडो सफेः हो जाती है। अध्रिय व्यक्ति 
को देखकर सिर या गदम में पीडा होने लगती है। आतंक के कारण 
पाँव उण्डे पड जाते हैं । हड्डियों को खराबी पक्षाघात मंचुमेह, दन्त 
पोडा गठिया संग्रहणों जैसे दुस्साध्य रोगों का भी अस्वस्थ मन 


हेतु बन जाता है। तीब्न घृणा, श्वास रोग और स्तीज न्रण के रूप मे 
अभिव्यक्त होती हैं 


जेम्स कानिक ने ल्खा है--मानसिक तनायों तथा आवेगो के 
फारण पिचाशय की पथरी बढ जातो है। घमनियो पर छायी चर्बी 
फूछ जाती है। प्राय मन इन्द्दी दोनो अस्त्रों ते अपने शिक्षार को 
मारता है। मानसिक आबेग जितना ही बढ़ता है, एड्रनेलोन नामक 
हार्मोन तनी ही अधिक मात्रा मे रुक्त मे प्रवाहित होने छगता है । 
यह हारमोन छोटी घमनियों को प्रकुचित करता है। हृदय की 
धमनियाँ भी इससे श्रवाद्वित होती हैं। मगर वे बहुत धकुचित हो 
आती है तो मनुष्य को मृत्यु हो जाती है । 


साम्पयोगी महावीर द्प्‌ 

यदि हम चिन्ता, सय और निराशा को वश मे रखना सीख 
गाएँ तो हमारा रक्त-चाप सतुल्ति रहेगा, हृदय की घमनियाँ 
संकृचित नही होंगी ओर भहंभाव को प्रबल आधात लगने परभ 
हमे केसर, क्षय, मधुमेय जैसे रोग नहीं होंगे । 

बहुत प्राचीन बगल से ही यह कहा जाता रहा है-- 

“यह धातु-बद्ध शरीर चित्त के अधीन है, चित्त के नष्ट होने 
पर धातुएं नष्ट हो जाती हैं, चित्त के स्वस्थ होने पर बुद्धियाँ 
स्फूरित होती है, इसलिए चित्त की सर्वेथा रक्षा करो ४” 

चित्तायत्त घातु-बद्ध शरीरमू। 
चित्ते नष्ठे बुद्धयो यान्ति नाशम्‌ । 
स्वसस्‍्थे चित्ते बुद्धय. प्रस्फुरन्ति, 
तस्मात्रिति स्वेधा रक्षणीयम्‌ । 

“न इवेताम्बर होने से सुक्ति होगी और न दिगम्बर द्वोने से, 
न तफंचाद से मुत्ति होगी और न तस्ववाद से, अपने पक्ष से चिपटे 
रहने से भी मुक्ति नहों हागी। सही अथे मे कषाय-मुक्ति ही' 
मुक्ति है।' 

इंबेताम्वरत्वे., न दिगम्बरत्वे, 

ने तकंबादे न च तखबादे। 

न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति, 

कपाय-मुक्ति; किल मुक्तिरेव ॥ 
कपाय-मुक्ति और समता एक ही अर्थ को प्रगट करने वाले दो 
दाब्द है। कपाय का अर्थ है--क्रोच, मान, माया, और लोभ | इससे 
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कद सहादीर का धै 


भानसिक विषपतता उत्पन्न होती है। कयाय मुवित का अर्थ है-- 
क्रोध आदि से मुफ्त होना, उनपर विजय पाना अर्थात्‌ क्षमा, मु 
आजैव और सत्तोष को श्राप्त करना। उनको प्राप्ति से मानसिक 
समता उत्पन्न होतो है| 

न्यक्ति का जीवन जितना निरछुल या सरल द्वीता है, उठता 
ही वह काल्पनिक भय से दूर रह सकता है । निएछलता का अर्थ है 
ऋषाय-मुक्ति 

न्यक्ति का जोवन जितना शान्त होठा है उतना हो वह स्नाम 
विक्र तनाव से बच सकता है । द्ान्ति का अर्थ है कपाय-सुक्ति | 

व्यक्ति का मानस जितना ममत्वहीन होता है उतना ही बह 
स्नायविक तनाव से बच सकता है। निर्ममत्व का अर्थ है कषाय 
शुक्ति | 

घ्याक्त जितना भृदु होता है, उत्तना ही वह विषम मनोददा से 
अच सकता है। समता का अर्य है कषाम-मुक्ति | 

हम कपाय-मुक्तित या समता के सिद्धान्त को समझकर दही 
भगवान्‌ भह्ठावीर को समम सकते हैं। अन्यथा मद्राबीर हमारों श्रद्धा 
 व्यात हो पकते है हमारे जीवन मे नही। 


६“ 


भगवान्‌ कैसे बने 


जआात्म -कतु त्व 


भगवान्‌ भगवान्‌ ही रहे और भक्त भत ही 
बना रहें, इसमे महावीर को आपत्ति थी। 
भगवान्‌ भगवान्‌ हो रहे, इसमे कोई आपत्ति 
नही । आपत्ति यही थो कि भवत भक्त हो बना 
रहे । महावीर जन्मे तब भगवान्‌ नही थे । उनका 
जन्म श्रावक-कुल में हुआ। उनके माता-पिता 
पाइवे के शिष्य णे । कुल परम्परा से महावीर भी 
उन्ही के शिष्य थे | किन्तु एक दिन वे शिष्य 
नही रहे, स्वय भगवान्‌ हो गये, वैसे ही जेंसे 
पाएव थे । 
जो व्यक्ति सकक्‍त बने रहने के लिये भगवान्‌ 
को पूजता है, वह सञ्चा भबत नहीं या उसका 
भगवान्‌ सही अथे मे भगवान्‌ नही है। महावीर 
ने भगवान्‌ होते ही यही कहा--प्रत्येक आत्मा मे 
भगवान्‌ है। उसको प्रकट करने पर प्रत्येक 
आत्मा सगवान्‌ बन जाता है। महावोर को 
अपनी असीम शक्ति पर अथाह विश्वास हुआ | 
तीघ्न प्रयश्न किए. बिना दक्ति की अभिव्यक्ति 


नही होती । यह सत्य उनसे छिपा नही रहा, 
वे भगवान्‌ बदन गये | 


सममभाव को साधना 


हम चलते चले, किन्‍्तु लक्ष्य की ओर न चलें, 
इसे महावीर सब दोषों का घूल मानते थे 


द्द महावीर गया थ 


गति से पहले हमारा लक्ष्य स्थिर होना चाहिये । महावीर का लक्ष्य 
था, भगवान्‌ बनना । लगता है यह पद-लोलुपता है। जो छगे वह 
अहुत सत्य नहीं होता; इसमे मो सचाह नही हैं। मगवान्‌ कोई पद 
नही है, उपाधि नहीं है। जहाँ सब उपाधियाँ और सब पद समाप्त 
होते है वहाँ भगवान्‌ के रूप का उदय होता है| पल वही है जहाँ 
सद समान नहीं है। महावीर ने देका--आत्मा के जगतु से कोई 
न्यून या अधिक नही है। जितनी न्यूनाधिऊता है बह सब पौहुगलिक 
जगत्‌ ते सम्बन्धित है। इसलिये और और बनने का लक्ष्य बनाना 
दोषपूण है, विषमता को ओर गति है। महावोर ने भगवान्‌ बनने 


का रूदय स्थिर कियां समता को ओर गति को, वे भगवा 
अन गये। 


फकष्ट-सक्निष्णुता 


सब सुछ्ठ चाहते ६ दुख कोई नहीं चाहता। किन्तु सबको 
सुल की भाह है इृप्त प्रदृत्ति मात्र से उन्हे सुख नहीं मिलता। न 
चाहने पर भी दुल्न होठा है और द्सल्यि होता है वि' भ्रवृत्ति वैसी 
ही की जाती है। जिमते दुख उत्पन द्वो । सुख की चाह गौर दु ल॑ 
का भय भगवान्‌ बनने की गति के बिज्न है। महावोर यही मानकर 
चले | जितनी कठिनाइगाँ आई, उनको भैला। यष्टों को सहते 
सहते थे महावीर बैन गये । पहले वे वधेमान थे--बढ़ रद्दे थ। जो 
शागे बढ़ता है उसे कंप्ट रोकने का यत्ष करते है| पर उत्त समय 
जो रुक जाता है वह पिछह जात्ता है । जो फध्टों को चौर भागे नढ॒ुता 


ऋदान्‌ केसे बने ? ६ 


है, वह महावीर बन जाता है। वे महावीर बने रहें, इसी लिए भगवान्‌ 
वन गए । 


जमय 


परहुन्त्रवा मे उदय नही होता, इसे जानते बहुत है; मानते बहुत 
बम्त हैं। मन मे सय है, तब तक कोई स्वतस्त्र नहीं होता । उसको 
अनेक जए(तियाँ है और वह अनेक अुखलाओं से मनुष्य को जकड़े 
रहता है। महावीर ने सबसे पहले उसकी सबसे बडी जकड़न से पिण्ड 
छुड्ाया । वे मृत्यु के सामने जाकर खडे हो गए। उसने उन्हें बहुत 
डराया। वे एक बार भी नही डरे। भय को सारी गाठे खुल गई । 
दे पुणे स्वतन्न हो गए। वे भगवात्‌ बन गए | 


जनाअ्रहें 


(हुसा वही करता है, जो पराजित होता है । पुष्य पनुष्य से ही 
पराजित नही होता, अपने-आपसे भी पराजित होता है! परिस्थिति 
के सामने भुकते वार्लों मे अपनी शक्ति का उदय नहीं होता। महावीर 
ने हार मानना सीखा हो नही । वे न मनुष्यों से पराजित हुए, न 
अपने-आपसे और न परिस्थितियों से । इसलिए वे अहिसा में रम 
गए | अहिसा उनसे अभिन्‍्न हो गई। महावीर का ल्थथे आहिसा और 
आहिसा का अर्थ महावीर हो गया। उनको आहिसा का आदि भाग 
था अभय, मध्य था उपेक्षा और बत्तिए्र साग था समता १ अ्य चही 
था किन्तु उपेक्षा थो, इसो लिए उनका दर्दान उहृण्ड नही, बिनम्न बना, 
उसमे सत्य का अवरोध नही हुआ, उसको जिज्ञासा रहो | ऋजुता का 
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विकास हुआ, आग्रह का नही । मोतम सबसे बढ़े शिष्य थे, मुनियों मेँ 
श्रेष्ठ थे | आनन्द श्रावक था गृहस्थ था । 

आनन्द ने कहा--मैं इतने लोक को देख रहा हु १ 

गौतम ने क्हा--ऐसा हो नहीं सकता तुप ध्रायदिचत्त करो । 

आनन्द--मंते [| महावीर के मत मे यथार्थ बोलने वांले को 
प्रायद्चत्त प्राप्ठ होता है या अपथाथमाधो को ? 

गौतम--अयधार्थमाषी को | 

आनन्द--सो भन्‍्ते । आप हीं प्रायश्चित्त करें । 

पौत॑म भगवांत के पास आए । मगवान्‌ ने कहा--गौतम ! आनन्द 
ने जो क्द्दा वह सत्य है। तुमने घत्य को मुठछाया इसलिए जाओ 
ओर आनन्द से दमा मांगों । 


आनन्द ने देशा--गौतम उन्ही परों वापत आ रहे है। वहाँ 
उछास मे भर गया । 


महांवोर ययाथ के उपाप्तऊ है व्यक्ति के नहीं। उन्होंने आग्रह 
को छोड़ा और ने मगवान्‌ बन गए । 
मोह विजय 

जान आपृत्त होता है तब व्यक्ति जान नही पाता । उससे कोई 
विकार नही बढता । मोह चैतन्य को विकृत करता है। दृष्टि पृष 
होती है व्यक्ति का दर्शन घुघला हो जाता है। चरित्र भूढ़ होता है 
व्यक्ति भअनाघरणोय का आचरण करता है। भहावोर ने मोह को 
क्षोण फरने के लिए साधना की । सिद्धि सदा साधना का साथ देतो 
है । मोह का विक्षप हुआ श्ञान का भावरण बट गया। वे भगवान्‌ 
बन पए ॥ 
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दें! 


०. 


महावीर ही रहने 


ज्् 


महापीर का 


0 


महावीर का निर्याण दा तेओर 02] 
पहले हो चुका। फिर भी भगवान्‌ ते हमे 
जो तरव दिया, वह उतना महान्‌ दिया फि 
वे आज भी हमारे प्रत्यक्ष है। पुराना बट 
है (जमके प्रति शोई अफपेण ने रा। 
पहावीर के प्रति जनता का आपइर्एण है १ 
इसलिए वे नये है। मड़ाबोर को हमे 
महावीर हो रहने द, अपने रग से ने ग्गे 
तो वे पद्धा ना ही सहेगे। बहुत बार ऐसा 
होता है--अन॒यायों आराध्य के रग से अपन 
को नही रगते, किन्तु अपने रण से आराध्य 


को रग देते है । वहाँ उदफ्ा मूछ छूप छ 5 
जाता है । 


महावीर ने जो कहा वह एक रूप ही 
कहा। आज हमने अनेक महावीर उत्पत्न 
कर दिये है । महावीर व्यक्ति को हम एक 
मानते है, किल्तु प्रवदतक्नर महांचोर एफ 
नही है। हमारी उ्धाझुपा मे महावोर का 
जो प्रवचनकार रूप है, वह दूसरों को 
व्याख्या मे सोलह आना वैसा हो नही है । 
इसलिए यह प्रदन उलफन-भरा है* 
महावोर से यथार्थ सम्बन्ध किसका 
हावीर के प्रवचन को ययाथेत: 


एर२ महावोर व्या पे 


पकड़ा यह मानकर तो कोई नही चलता । सब अपने-अपने पथ पर 
सही है पर दूसरों की दृष्टि में उतने सहो नहीं दै जितने कि वे 
स्वय है; हंस अनेक होकर णो महावीर को एक नहीं रहने देते। 
राष्टूकबि मैंचलोशरण गुप्त ने कहा था-- मैंने राम चुद्ध आदि भहा 
पुरुषों को अपनी श्रद्धाइलि अपित को है। मगवान्‌ महाबीर को भी 
हैं अननों रद्धौजछि अपित करना चाहता छू पर एक कठिनाई है। 
भगवान्‌ महावीर का इवेतास्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायो द्वारा 
सम्मृत-जीवन-घरित नही मिल रहा है। म॑ किसका अभिमत लू ओर 
(किसका छोडू ? जिसे प्रसन्‍न रख छोर किछे अप्रतन्‍्न ? आप कोई 
मार्ग सुकाए जिससे में अपनी भावना को पूर्ण कर सकू।” पर 
आचार्य श्रो भो क्या सुकाते ? एवेनास्जर-परम्पण के अनुपार महावीर 
ले जियाह किया। दिगम्दर-शास्त्र कहते है--नहों किया। और भी 
जो भेत हैं वे है ही। किन्तु थे योण भेद हैं। सबते बडा भेद है 
विचारों का | उत्तका कारण हे शो को खीचातानी । वह इसलिए 
होती है कि सर्व स्ममत प्रषाणित वक्ता कोई है नहीं ॥ अपने अपने 
सम्प्रदायों मे मी सम्भवत वैत्ा व्यक्ति नहों है। छास्त्रो की माषा 
दो या ढाई हजार बे पुरानी है। समय को छम्दो खवधि मे चिल्सन 
का प्रकार भी मज्ञात-सा हो गया है। ये सारी स्थितिरयाँ शास्त॒वाणों 
को सममने म जटिलता उत्पन्न करतो है। सन्दर्भ के बिता शब्ट फे 
सहीों अर्थ को पक्रडना सद्रज नही होता । 
चेलणा सोई हुई थो । सर्ग कडाके को थो। उसका द्वाथ क्म्बछ 
से बाहर रह गया। वह टिदुर गया। थोड़ी नीद खुछो । सहता उत्तके 


बोर को महादीर हो रहने दे ' ; 
पु हे निकल गया--'वह बया करता होगा?” मंगध क्षम्नाद, 
पेणिक को भोहे तन गई । महारानों अपने प्रेमों को याद कर रहो 
है। यह मान उनका मन सदेहों से मर गया। उन्होंने महारानी के 
पहुंछ को जला डालने की आज्ञा दे दो । आणिर रहस्य खुला ) चेल्लणा 
ने उप्तो ज्ञात को एक मुनि को जेगल में ध्यान करते हुए देखा था। 
काने हाथ को दिलुरते देख सहसा उसके घुह से निकल गया-- 
बहु क्या करता होगा ९" इस सदमे में यह वाक्य दूधरा अर्थ देता 
है। सदर्भ के बिना इसो वाक्य मे जो अर्थ दिया, उसने श्रेणिक को 
कोपएछ बना दिया । देश-काल और सल्दर्भो के अभाव मे आागमों के 
अर्थ को पक्रडने से कितनी कठिनाई होतो है, उप्ते वे ही सपभ; सकते 
है, जिन्होंने इस पर थोडा चिन्तन किया है। हमारे प्राचीन 
व्याख्याकारों ने आगम के एक पाठ के अनेक अर्थ किए है। उसका 
निश्चित भर्ण बताने मे दे सवण अप्तदिग्व नही थे । ऐसे बहुत सारे, 
आगपिक शब्द है, जिनका असदिग्ध अर्थ क्षात्र भी प्राप्त नही है और 
ऐसे पाठ भो हैं जिनके लिये--“तर्तवं पुन' केवलिगम्धम्‌” कहकर ही 
छूट्टो लेनी पड़ती है। फिर भी आग्रह इतना है मानों सारा सत्य 
प्रत्यक्ष ही हो । इस परित्थिति मे हम प्रह्मदीर की जफन्ती मना कर 
के सी उनकी विजव-पताका फहराने का अधिकार नहीं पा सकते । 
उनके विभिलन रूपों मे एकता नही छा सकते | यह तभी सम्भव है, 
जब हंम महावीर को महावीर को दृष्ठि से ही जनता को देखते दें | 
देम स्वथ झुढ बतकर महावोर को रूढ बनाये, हम स्वय सीसित 
बतकर महावोर को सोधित बनायें, यह सर्वया अवाछुनीय है। हम 


ज्् मंदातीर जया थे 


आगमो को इस टष्टि से मानते है कि उत्य की शोध हमारे लिए दोष 
नही है, तो वह दृष्टिकोण सही नहीं होगा | इससे हमारा विधार 
प्रवाह रुका हैं और ज्ञान की धारा कुष्ठित हुई हैं। हम उतने नवीन 
नही रहे है जितमे कि होने चाहिए थे । हमारे ज्ञान मे यह क्षमता 
नहीं है जिससे हम युग को प्रभावित कर सकें। हम प्राप्स पूजी को 
सुरक्षा मे ही व्यस्त है। उसे बढाने के लिये कोई चिन्तन नहीं है! 
आज वनस्पति विज्ञान जोव-विज्ञान आदि विभिस्न वैज्ञानिक 
शालाओं के मित्य नए अनुमधान हो रहे है, भये नये तथ्यों की 
उपलब्धियाँ हो रही है । उतत जगतु में हम कोरी शाब्दिक छुड़ाई 
देकर रटी-रटाई बातों की पढ़कर बया महावीर की वाणी को नित्य 
मथीन रख सकते ? हम उसे अनुसंधान के क्षत्र में लाकर ही ऐसा 
कर सकते है । हमारी बहुत बड़ी साहित्य निधि जो आज जोर्णे सी 
हो रही है, को नवीन टृष्टियों ते परख कर ही हम उतते नवोद रख 
सकते है | जो धत्य उन्होंने दिया उसे विकसित्त करने के लिए हुए 
अपने आ्राणों का अर्ध्य दें। बश्निक युग कौ कसौरियों को सम और 
उनके हारा परख-परक्ष कर सत्य को प्रसारित करें) पंद्वादीर का 
प्रवचन तमी सदचत्क होगा। 


हि. 


कँसे बने 


कक 


्क 


१२ 
जैन शासन गैजस्वी 


दुनिया के रगमच पर वही वस्तु व्कि 
दही है जो तेजस्वी होतो है । सक्षम 
है जो बुक जातो हैं, वह उपेक्षित हो 
जाती है। जो बात अग्नि के लिए है, वह 
सब बस्तुओं के लिये है । जैव शासन एके 
सस्थान है, एक चस्तु है। इसमें प्रकाण 
और तापमान दोनो आवश्यक हैं। वह 
जीवित इसलिये है कि उसमे ये दोनों हैं । 
आज. पोदुगलिकता, बोद्धिकता और 
वैज्ञानिकता के साप्तने अध्यात्म या 
घ॒र्म निष्प्रभ-सा ऊग रहा है, उसका हेतु 
छेंढ निकालना चाहिये। भीमांसा या 
अनुभव के बाद यदि लगे कि अध्यात्म 
कोरो कल्पना हैं; तो उसके पीछे चिपके 
रहना अर्थ शूत्य है। अध्यात्म हमारे लए 
सर्वोपरि उपयोगी है। उसको विस्मृत्ति 
सुल और शांति की बिस्मृति है यदि 
ऐसा लगे तो उसे तेजस्वी बनाने का यत्न 
करना चाहिए । मेरा अपना विदवास और 
अनुभव है कि अध्यात्म को खोकर आदमी 
अपनी सर्वोच्च सम्पदा को खो देता है 
यह जीवन का ऐसा स्थिर मापदण्ड है; 
जो जीवन के शेष सब मूल्यों को सतुलित 


७६ महावीर गया थें 


रखता है | इसके अभाव में जीवन के अधिकाँद मूल्य असतुलित हो 
जाते है| 

जैन धर्म का भाधार ही अध्यार्म है। उसकी ज्ञान मोमाँता में 
पहुला स्थान आत्मा का है। ज्ञान भात्मा का गुण है। उत्को 
प्रमाण मोमासा में पहला स्थान आत्मा का है। प्रमाण आत्मा से 
सथधा भिन्‍न नहीं है | उसकी तत्व मीमांसा मे पहला स्थान आत्मा 
का है। नव-पदार्थों में पहलछा पदार्थ आत्मा है। उत्तकी आचार 
मोमासा में पहला स्थान जात्मा का है। मगवान्‌ महावीर की पारी 
आचार-व्यवस्था आत्म विकास के लिये ही है । 

जिसके आदि, मध्य जौर अन्त मे सब्र आत्मा ही आत्मा है 
उ्ते अध्यात्म के सिवाय और कुछ मही कहा जा सकता। जैन धर्म 
सर्वेधा आध्यात्पिक धर्म है। सम्यक-दर्शन से लेकर निर्वाण तक 
घह आध्यात्मिक ही रहता है । उप्के आत्मिक यर्चेस्व से पौदुगल- 
लिकता सीमित हो सकती है। उसके स्व की श्रद्धा से बुद्धिवाद 
विनम्न हो सकठा है। उसके भात्मानुसन्वान से वैज्ञानिकता निरंकुश 
नही रह सकतो । किन्तु प्रइन यह है कि जैन चर्म का ऐसा तेजस्वी 
हूप कया आज विद्यमान है ? 

आज जैन शासन मे ज्ञानी मी है। साधनशील मी है, संयमी भी 
हैं और त्पसवी मी हैं । किन्तु ध्यानी बहुत क्रम हैं ।च्यान के अमाव 
में ज्ञान, साधना सयम और तपस्या--ये सब गृदीत हैं भन्तर दे 
उद्मृत नही है | जब ये बाहर से बाते हैं, तब इनमें चमत्कार होता 
है ओर जब ये अन्तर से निकलते हैं, ठव इनमे तेज होता है। भाज के 


जैन शासत तेजस्वी कैसे बने ? 


छछ 


वातावरण ने आल्तरिकता बहुत अपेक्षित है। ध्यान और क्‍या 
है? आत्तरिकता का जो उदय है, वही ध्यान है। व्यक्ति बाह्य में 
जितना रण करता है, उतना हो वह अपने चित्त को विक्षेप करता 


है। चित्त का विक्षेप अर्थात्‌ जबित का विकषेप, चित का केन्द्रोकरण 
मर्यात्‌ शकित का केल्द्रीकरण । 


भगवान्‌ महावीर ने आत्म-फेन्द्रित होने की शिक्षा दी। पुंछ 
लोग इसे निष्क्रिपता मानते है, पर यह सच नहीं है। निष्क्रिफता 
का अथे--छक्त की कुफ्छा ५ अए्टम-केल्द्रित होने से शक्ति कुण्ठित 
नहीं होती, प्रत्युत अधिक विकसित होती है। इसलिए आत्म- 
केन्द्रित होने को नियल्लों का हथियार नहीं कहा जा सकता। जो 
व्यक्ति बाह्य वस्तुओं से जितना अधिक लगाव रखता है, उसके 
उतना ही अधिक विक्षेप होता है। उसको प्रातिभ-सूक्ष्मता क्षीण 
होतो है और कार्यजा-शक्ति कुण्ठित होती है । 

आचार्यों ने कहा --आत्म-दोच हो सत्यक ज्ञान है। आत्य-दर्शन 
ही सम्यक-दर्शेन है, आत्म-रमण ही सम्पक्‌-चारित्र है। आज हमारा 
साधुसमाज इस आत्म-अैन्द्रित-रत्नत्रयी की अपेक्षा गृहोत-रत्तन्नयो 
पर अधिक विश्वास करता है। आत्मा को पक्षड की अपेक्षा शब्दों 
को पकड़ अधिक है । सहज चेतना को अपेक्षा शास्त्रीय ज्ञान अधिफ 
है । सत्य विशाल है और शब्द सीमित) सत्य की अभिव्यक्ति के 
लिए छब्द होते हैं। परन्तु वे उत्तको सीमित बना देते है। यही 


कारण है कि जो शास्म-समाधाव के लिए होते है, वे स्वय समतप्या 
बन जते है । 


छ्८ भसहाधीर बषा थे 


आज हमारे स्तामने जितनी समस्या शास्त्रीय है उतनी आत्मिक 
नही है। प्रतिलेखन प्रतिक्रमण आदि सारी क्रियायें आत्मोदय के 
लिए है। विन्तु घीसों वर्षों तक उनका पालन करने पर भी उनमे 
से कोई रस नहीं टपकता तब छगता है कि हमने छास्त्र को जगाया 
है पर द्वास्त्र हमारी आत्मा को नही जगा पाए हैं।जो शास्त्र 
हमारी आन्तरिवता से नही जुड पाते थे बहुधा दाएत्र बन जाते है। 
आत्मा उद्बुद्ध होती है तो शस्त्र भो द्ात्त्र बन जाते है और 
सुधुप्त आत्मा के लिए शास्त्र मो छात्त्र बन जाते हें। भगवान महावीर 
ज/त्मा के महान्‌ उद्दोधक थे । उनकी वाणी को हम इसी लिए शास्त्र 
मानते ह कि उसमें जात्मा का शासन है ओर आत्मा का ऋण है| 
भवा शूल्य क्रिया इसीलिए प्रतिफलित नहीं. होती कि उप्तमे अपना 
हासन और अपना धाण नहीं द्वोता। भावोपेत क्रिया के लिए थे 
सद्यस्क अपेक्षाएं हैं-- 
१--मानसिक समाधान के लिए शास्त्र हो समस्या की सच्टि के 
लिए नही । 
२--रट्नत्रपी आत्म-कैन्द्रित हो. फेवल व्यवद्दाराश्वित नही । 


३--ज्ञान साधना सयम ओर तपस्या ध्यान से प्रमावित हों उससे 
शूय नही । 
४--समाघात बतमान के जालोक में भो दुंढा जाय, केवल अलोत॑ 
के मम में हो नहीं । 
यदि ऐसा हो तो धम्म-शाघन फिर महान्‌ तेजल्वी बन सकता है। 
ओर मौतिह्नताप्रधान युग की चुनोती को भमेछने में सक्षम हो 
सकता दै | 


र३े 


महावीर के सिखाना 


छ 


काल की दृष्टि से घहादीर पुराने हो 
गए) उनका जन्म ढाई हजार वर्ष पहले 
चैत्र शुक्ला अयोदरी को हुआ था| उपयो- 
गिता की दृष्टि से भहावीर बिलकुल नए 
है । पुराना वह होता है, जिसमे समाधान 
देने वी क्षणता नही रहती। महावीर 
ने जे! दिया, उसमे आज भी समाधान देने 


की क्षपततता है, इसीलिए वे हमारे लिए 
नए है। 


आज हिन्दुस्तान मे ढाई हजार वर्ष 
पुराने युण को पुनरावृत्ति हो रही है। 
महावीर गणतन्न्र के अस्तित्व कएल में 
जन्मे थे। आज यहाँ जनतत्त्र का विकास 
हो रहा है। पहावीर ने जिन सिद्धान्तों 
की व्याख्या को, उतमे गणतन्त्रीय भाव- 
नाओँ का स्पष्ट प्रतिबिस्ब है। जनत्तत्त्र 
मे पलते वालों के लिए उन्हे समझना 
नित्तान्त आवश्यक है। 
महावीर का पहला सिद्धान्‍्त था-- 

स्वतन्नता । शेष सब सिद्धान्त उसी 
के लिए।जिस व्यक्ति मे स्वतन्बता के 
प्रति अनुराग नही होता उसके सारे सिद्धोल 
शव्तिहीन हो जाते हैँ। शक्ति का मूल 


ष्दर्छ महावीर गया थे 


स्रोत है स्वतन्त्रता। घ॒र्म का आधार दण्डनीति मही है। बे ही 
जनतन्त्र का आधार भी दण्डनीति नही है। धर्म का आधार है आत्मा 
की दाक्ति और जनत-ञ का आधार है जनता को शर्वित। व्यकिठि 
में स्वतन्त्र रहने की तड़प हो तब घम का उदय होता हैं और जनता 
में स्वतन्त्र रहने की तड़प हो तब जनतनन्‍्त्र का उदय होता है । 
महावीर का दुसरा सिद्धान्त था गात्म निर्णय का जरिफ्यद !' 
हमारे भाग्य का निणय किसी दूसरों सत्ता के हाथ में हाँ 
यह हमारी सावभौम सत्ता के प्रतिकूल है--यह उन्होंने बतायी | 
उन्होंने कहा--दुख और सुद्च दोनों तुम्दारी हो सृष्टि है तुम्ही 
अपने मित्र हो और तुम्हों अपने दात्रु। यह निर्णय तुम्ही को करना 
है तुम क्या होना चाद्वते हो ? जनतन्त्र के लिए यह बहुत हो महत्व 
पूर्ण सिद्धान्त है। जहाँ व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं 


होता वहाँ उसका क्तृत्व कुठित द्वो जाता है। नव निर्माण के 
लिए पुद॒षार्थ और पुरुषार्थ के लिए गात्म निणेय का अधिकार 
आवश्यक है । 
मद्ञावीर का तीसरा सिंद्धान्य था भारमानुशासन । 
उन्होंने कह्ा-दूसरो पर दकम्त मत करो। हकमत करों अपने 
दारीर पर, अपनी बाणी पर और सन पर। श्लात्मा पर छासन 
करो, सयप्र के द्वारा; तपस्या के द्वारा यह अच्छा नहीं द्वोगा कि 
कोई व्यक्ति हर बचन के हारा तुम्दारे पर दापतन करे | 
जनतल्त को सफलता आपस्मानुशासन पर निर्मर है। बाहरी 
नियन्त्रण गितना अधिक होता है. उतना ही स्वतन्त्र लिस्‍्तेज होता 
है। उसको सेअस्यिता दस बात पर निभर है कि देशवासी छोय 
अधिक छठे अधिक आत्मानुशासित हों । 


महावीर के सिद्धान्त और छोकतन्तर घर 


महावीर का चौथा सिद्धान्त था सापेक्षता । 

उपका अथ है सबको समान अवसर । बिलोना करते समय एक 
हाथ पीछे जाता है और दूसरा आगे आता है, फिर आगे वाला पीछे 
भोर पोछे वाला आगे आता है। इस क्रम से नचनीत निकलता है, 
स्नेह मिलता है । 

चलते समय एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे फिर आगे 
वाला पीछे और पीछे वाला भागे आ जाता है। इस क्रम से गति 
होती है, आदमी आगे बढता है । 

यह सापेक्षता हो स्थाह्वाद का रहस्य है। इसी के द्वारा सत्य 
का ज्ञान और उसका निरूपण होता है। यह सिद्धान्त जनतन्त्र की 
रीढ है। कुछ एक व्यक्ति सत्ता, अधिकार और पद से चिपककर पैठ 
जाएं, दूसरो को अवसर न दें तो असतोष की ज्वाला भभक उठती 
है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने समस्थिति के लिए यह सुझाव 
भी रखा था--जो लोग प्रशासन में है, वे दल का काम करें और जो 
दल के काम मे लगे हुए है, वे प्रशासन मे चले जाए। यह सापेक्ष 
नीति गुटबन्दी कोमल करने मे काफी काम कर सकती है। नीतियां 
मिलन होने पर भी यदि सापेक्षता हो तो अवांछनीय अलगाव नहीं 
होता। 

महावीर ने जो किया, वह सुक्ति के लिए. किया, उन्होने जो 
कहा वह मुक्ति के लिए कहा। जनतनन्‍्त्र भी तो व्यावहारिक मुक्ति 


का प्रयोग है । इसलिए पहावीर को करनी और कथनी दोनों मे 
पथ-दर्शन की क्षम्रता है । 


ड्छ महावीर क्या थे 


सोत है स्वतन्व्रता। घम का आघार दण्डनीति नही है। बसे ही 
अनतन्त्र का आाघार भी दण्डनीति नहों है। घम का आधार है आत्ना 
की दाक्ति और जनतन्त्र का आधार है जनता को छाक्ति। व्यवित 
में स्वतन्त्र रहने की तड़प हो तब धम का उदय होता है और जनता 
परे स्वतन्त्र रहने को तथ्प दो तद जनतन्त्र का उदय होता है । 
मह्नावीर का घूसरा सिद्धान्त था भात्म निर्णय वश जधिकार 
हमारे साग्य का निणंय किसी दूसरी सत्ता के हाथ में हों 
बह हमारी सावंभोम सत्ता के प्रतिकूल है--यह उन्होंने बतामा | 
उन्होंने कहा-दु लव और सुख दोनों तुम्हारी ही सब्टि है। तुम्दी 
क्षपने मित्र हो और तुम्हो अपने छात्र । यह निणम तुम्हीं को करना 
है तुम क्या होना चाहते हो ? जनतन्त्र के लिए यह बहुत ही महृत्व 
पूर्ण सिद्धान्त है। जहाँ व्यवित को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं 


होता वहाँ उसका कतृत्य कुठित हो जाता ह। नव निर्माण के 
लिए पुरुषार्थ ओर पुरुषार्थ के लिए मात्म निर्णण का अधिकार 
आयंश्यक है । 
मद्लावीर का तीसरा सिद्धान्त था जारमामुंद्रासन 7 
उन्होंने कहा-दूसरो पर हकसत मत करो | इकुम्त करो अपने 
दरोर पर, अपनों बाणी पर और मन पर। आत्मा पर झासन 
करो, सयम के द्वारा, तफ्त्या के द्वारा यद्ट अच्छा नहीं होगा कि 
फोई व्यवित बच और बंधन के द्वारा तुम्हारे पर धछाप्तन करे | 
जनत त्र॒ को सफलता आत्मानुशासन पर निभर है। बाहरी 
नियन्त्रण जितना अधिक होता है उतना ही स्वतन्त्र निस्तेज होता 


है। उसको तेजस्थिता इस बात पर निर्भर है कि देशवासों 
अधिक ते अधिक आत्मानुझतित हों ॥ है हि 


दर महावीर जया ये 


आज हिन्दुस्तान एक सक्रमण बिन्दु पर खष्ा है। वह अतीत 
की देहलीज को छाघकर वतमान के प्रांगण मे पैर बढाने को उत्सुल 
है। हर नया कदम नई समस्या उत्पन करता है उसका समाघाने 
घतमान में मी मिल सकता है और अतीत में मी। बुरी हुईं आग 
से कोई नही डरता किन्तु जलती हुई आग सहज ही आसणत में डर 
उत्पत्न करती है। सनिक दाक्ति से दुर्बल हिन्दुस्तान से किसी को 
मय नहीं था। किन्तु सन्य-शक्ति की योजना से आसपास में 
सदेह का बातावरण द्वोने लगा है। अपने से दुब॒ल रहना भी श्लततर 
भाक है और अपने पड़ोसियों के लिए सदिघ्घ बनना भी खतरनाक 
है । इंस जटिल समस्या को सामने रखते ही महावीर की वह बात 
स्मरण हो जाती है--शकित-संबधन का कवच हू अभप सम्बधेन । 
स्वयं अमय रहो और दूतरों को असय करो । अमय के साथ जो 
घक्ति बढ़ेगी वहाँ संदेह नही वढ़गा । पुराने मित्र शत्रु नहीं होंगे 
ओर भये सिरे से कोई दात्रु नहीं बनेगा। महावोर को सीख को 
सममभने थाला आक्रमणकारी नहीं हो सकता । अपनी थ अपने राष्ट्र 
की सुरक्षा करना आक्रमण नहीं है। हिन्दुस्तान के राजनथिकों को 
धवाहिए कि वे अनाक्रमण की भीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जक्ति 
शाकी बनाएँ और अमय का बांतावरण पैदा करें। राजनीतिक दत्तों 
और घ॒र्म सम्प्रदायों को चाहिए कि थे एक दूसरे पर कोचड म 
उछालें परस्पर विश्वास प्राप्त करें ऐसा करने में हम सबका हित 
है। और बह महावीर के प्रति सहज ही हमारो श्रद्धांजलि समर्पित 
हो जाएगी । 
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